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जाककथन 


वाचक चृन्द ! 

ऋणगवेद के कतिपय सुकत प्रत्येक यूनिर्वासटी की संस्कृत |, 8. 
परीक्षा में निर्धारित हैं। पीदसेच (2८६750०॥) इत सुकत संग्रह बहुत 
दिनों तक आगरा यूनिर्वासतटी में चलता रहा जो बनारस, बम्बई, 
मद्रास, क्रादि यूनिवर्सिटियों में श्रब॒ भी चलता है । मेंकडानल (877 
4४7707ए श०८०१०४८॥ ) जिसे सुस्धानल भी कहते हे, कृत वेदिक 
रीडर झागरा यूनिवर्सिटी के संस्कृत [श. 8. में चलती है। इसमें मंत्रों 
का श्र्थ मुग्धानल ने केवल इज्भधलिश में किया है, सायणभाष्य या 
संस्कृत व्याख्या मंत्रों की नहीं दी है, जिसके कारण इज्धलिश जानकार 
छात्र बन्द को भी यह कठिनाई होती है कि वह सरलतया यह नहीं 
जाब सकता कि वेद मंत्रान्तर्गंत्त किस पद के लिये इद्धलिश का कौतसा 
पद रदखा गया है। साथ ही हिन्दी में संत्र का भाव क्‍या हुआ यह 
पता चलना भी कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को श्रनुभव करके 
ही हिन्दी व्याख्या मेने छात्रों के लाभार्थ लिखी है । 

४ 0 ४३-०८ 
हिन्दी टीका की विशेषताएं 
(१) इस पुस्तक के रहते हुए श्रापको सायण भाष्य या मुग्धानल 

कृत इंगलिश व्याख्या की आवश्यकता न रहेगी क्योंकि इन दोनों 
व्यास्यात्रों में जहाँ-जहाँ भेद है उसका भी टिप्पणी में निर्देश कर दिया 
गया है । 
(२) प्रत्येक मंत्रान्तर्गंत पद की हिन्दी में व्याज्या करदी गई है । 

(३) श्राप अन्‍्त्रों के पदों को छोड़कर केवल हिन्दी की व्यास्पा 
ही एक बार पढ़ जायेंगे तो आ्रापको “कथा” के पढ़ने जेसा शानन्द 
झायगा तथा सन्‍्त्रार्थ एकदम समस्त में श्र जायगा। 
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(४) देवता परिचय दे दिया गया है, जिससे किस देवता की 


क्या-क्या विशेषताएं हैं, उसका क्‍या स्वरूप है, यह सरल रीति से सम 
में श्रा सकता है । 


(५) छन्दः परिचय भी स्पष्ट रीति से करा दिया है जिससे किस 
मंत्र में कौससा छन्‍्द है, यह श्रवायास समझ में श्रा सके । 


(६) मंत्रों में स्व॒र-संचार का क्या ढग है इसका निरूपण भी 
अ्रपको भूमिका में ही दृष्टिगोचर होगा। सारांश यह है कि बेद का 
विषय इतना कठिन भ्रव नहीं रह गया है जितना छात्र समभते हैँ, एक 
बार इसे ध्यान से पढ़ भर जाइये आपको वेदों के स्वाध्याय का श्राननन्‍्द 
श्राने लगेगा, यह॒ हमें पूर्ण विद्वास है । देवता परिचय कराते समय 
तथा सन्‍्त्रार्थे कंरते समय हमने श्रपने सन्तव्य का प्रकाश, इच्छा होने 
पर भी, नहीं किया है, क्योकि यह परीक्षोत्तीर्णता की दृष्टि से सम्भवतः 


लाभकारी न होता। हमने उस्ते छोड़ दिया है फिर भी यदि कहीं कलक 
श्रा गई हो तो विवशता है । 


(७) प्रत्येक सुक्त के आरम्भ से बाई ओर एक संख्या दिखाई 
देगी जोकि यह बतलाती है कि यह मंत्र संग्रह ऋचेद के किस संडल व 
सुक्त का है ? 


* 
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बेद ओर उपवेद 


6 ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्र श्रथवेचेद नाम के चार वेद हैं, 
प्रत्येक वेद संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक व उपनिषद्‌ इन चार रूपों में 
चचित पाया जाता है। ऋग्वेद को एकमात्र शाकल शाखा ही मिलती 
है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व और साध्यन्दिन यह दो शाखाएँ उपलब्ध 
होती है । सामवेद की कोथम श्लौर राणायनीय यह दो शाखाएँ दृष्ट- 
गाचर हो रही है । श्रथवेच्ेद की पिप्यलाद और झौनक शाखाएँ प्राप्य 
हं। इन शाखाओं सें सत्र सख्या-भेद, उच्चारण-सेद तथा पाठ-प्ेद 


( ३ ) 


मिलते हैं जो साम्प्रदायिक हैं। ऋग्वेद का उपचेद आयुर्वेद है। 
अजुर्वेंद का धनुवेद, सामवेद का गन्धर्ववेद और श्रथवंवेद का श्र्थवेद 
है। चारों वेदों में चौबीस हजार मंत्र शौर सात लाख शअ्रड़सठ हजार 
दब्द हैं। ऋग्वेद सब वेदों में बड़ा है। उसमें १० मण्डल हे। सब 
सण्डलों में १०२८ सुक्‍्त और १०५८६ ऋचायें हैं। इन ऋचाशों में 
१४५३८२६ पद है जिनमें ४३२००० श्रक्षर है। सामवेद सें १५४३ 
सामसन्‍्त्र हैं। यजुर्वेद में ४० श्रध्याय है जिनमें १९७५ काण्डिकाएँ हैं । 
अथंवेद में २० काण्ड हे जिनमें ७६० सुक्त और लगभग ६००० 
ऋचाएँ है । 
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ऋष्वेद का प्रतिपाद्य विषय 


ऋग्वेद में १०२८ सुकत हैं। यदि ११ बाल खिल्य श्रौर ३२ खिल 
सुक्त मिला दिये जायें तो सुक्त संखथा १०७२ घठती है। ऋग्वेद का 
एक सुकत ऐसा भी है जिसमें केवज एक ही ऋचा है श्रौरु वह मण्डल 
सख्या १ तथः सुक्त संख्या ६६ है। नहीं तो कस से कस ३ या ७ मंत्र 
तो एक सुकत में होते ही है । कुछ ऐसे भी सुक्षत है जिनमें सस्त्र संख्या 
अत्यधिक है, जेसे--अ्रस्यवासीय सुक्‍त में ५२ मंत्र हे, देखिये (१-६४) 
अस्यप्रेषा (ऋयग्‌ ६-६७) मंत्र संख्या श८। विवाह सुक्त १०/५४ में 
४७ मंत्र हैं। दूसरे मंडल से लेकर “दें संडल तद्क प्रत्येक सण्डल 'कुल 
मंडल' के नाप्त से प्रसिद्ध है। इनके क्रम से ग्ुत्समद, विश्वामिन्न, 
वामदेव, अन्नि, भारद्वाज, वसिष्ठ और शंगिरस ऋषि हैं और इनके 
कुल के किसी भी व्यक्षित के सुक्त एकत्रित करने का यत्न सा प्रतीत 
होता है, ६वें मण्डल में सोम विषयक सुकत ही मिलते हैं, इसके 
४ श्रध्पयाय या सुक्‍त पवसान चाम से प्रसिद्ध हैं। १०वें सण्डल में सब 
ही बचे बचाए सुक्त डाल दिये गये हैं। सहिता, पद, क्रम, घन, जाट, 
नाम के जो बेदों के पठन पाठच के 'प्रकार हैं, इनमें पद-पाठ बनाने चाले 


( ४ ) 


शाकल्य ऋषि हैं तथा क्रम पाठ के वाश्ब्य हैं। इन सूकतों में बहुत से 
सम्बाद है जैसे पुरुवा-उर्वशी सम्बाद (क्ट० १०६६) यम-यमी सम्बाद 
(सत्र सृकत ३३) । ये संवाद बड़ें प्रस्यात हैँ। ये संदाद प्रादि के 
चार भण्डलो तथा १०वें सण्डल से विश्येप रुपसे मिलते हूं। इन 
कथाओं का सग्रह शादुबायन ब्राह्मण तथा चृह॒द देवता में श्रधिफतवा 
पाया जाता है । इसके श्रतिरिक्त कुछ मत्र गर्भरक्षण (५७/७८, १०- 
१६२) इलीपद निवृत्ति (१०/१६१) राजयक्प्राउपसारण (१०-१६३ ) 
श्रक्ष सुद्त (१०-३४) श्रादि विषयक्त भी पाये जाते हैं। दान लुष्त 
में दान की स्तुति है। दर्दुर सुकत (७-१०३) में मेंढकों के पक्ष से 
वर्षा प्रक मंत्रों का सग्रह (कारीरी-इष्टि-उपयुक्त संग्रह) मिलता है । 
श्राध्यात्मिक सुक्त व मत्रों की सव्या कम होने पर भी महत्वपूर्ण है । 
सृष्टि का सूलारस्भ तत्व कौनसा है नासदीय सुद्तत में इसका गम्भीर 
विचार किया गया है । जीदवात्सा-परसात्मा का विचार 'द्वासुपर्णा०' 
(१-१६४-२०) में किया गया है । तथा एक देत्यवाद का प्रतिपादन 
(हिरण्य गर्:० (१०-१२१-१) में किया गया है। इसके श्रतिरिकत 
कट पदों के समान गृढ़ मंत्र भी ऋग्वेद के (१-१६४) सुकत में मिलते 
है । कुछ मत्र ऐसे सी है जिनका श्रर्थ श्राजतक दुश्लेय है जेसे “सृप्पेव 
जभरीतुफेरीनु” (१०-१०६-६) ऋग्वेद की कौशीतकी तथा सांख्यायन 
शाखा के भ्रनुयायी व उनके ब्राह्मण मथुरा श्रादि स्थानों पर मिलते 
हू । शाकल शाखा तो मिलती ही है। ऐतरेय ब्राह्मण में ८ पब्चिकाएँ 
हे प्रत्येक में (४-५) पाँच-पाँच अध्याय हे, इससें सोसयाग (श्रग्नि 
पूठोस) राजसूय (राज्यात्िषेक) का वर्णद है। श्राचार्य महोदास 
ऐंतरेय इसके निर्माता है । 

सांख्यायतल या (शांखायन) ब्राह्मण मे ३० श्रध्याय है, जिनमें 
श्रादि के ६ श्रष्पायों मे ऋषन्‍्याघात, श्रग्निहोत्र, दर पूर्ण सासेष्टिक, 
श्रोर ऋतु याग का वर्णन है। शेष अध्यायों में सोसयाग का वर्णन है, 
जो ऐतरेय ब्राह्मण से बणित सोसयाग से सिलता जुलता है। ऐतरेय 
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'आरण्यक ओर सांख्यायनल झारण्यक नाम के दो आारण्यक हैं जिमसें 
एतरेयोपनिषत्‌ व कोशी (षी) तक्‍युपनिषत्‌ का विषय भी श्रन्तर्भत 
हो जाता है। एक वाष्कल उपनिषद्‌ ऋग्वेद को उपनियद्‌ कहलाती 
है। वाष्कल, शाकल दोनों हो गृह्मप्ृन्न व श्रौत-सुत्र भी मिलते हैं। 
शोन्क का प्रातिशार्य ऋग्वेद की पठन-पाठन पद्धति पर प्रकाश डालता 
है पाणिनीयशिक्षा' भी ऋग्वेद को शिक्षा समझी जाती है। ऋग्वेद 
में एक महत्वपुर्ण दाशराज्ञ युद्ध का वर्णन मिलता है। जिस सुदास 
त्तामक राजा के विरुद्ध भद्र, दृह्मय, तुर्वेसु, श्रादि दस-बारह राजा 
लड़ते हैं ॥ इस युद्ध में विश्वासिन्न और वशिष्ठ जेसे सह॒धि भी भाग 
लेते हैं । इस युद्ध में श्र्ण शोर चित्ररथ नास के राजाओं को यम॒ना 
में दबाकर मार डाला गया है। ऐसा वर्णन मिलता है। जिसका 
तात्पर्य यह है कि शरीर रूपी भूमण्डल क्के १० इन्द्रियाँ विरोधी राजा 
है। सुदास श्ात्मा की ही संज्ञा है “क्योंकि सुध्ठु दास्यते उपक्षीयते 
इन्द्रियेरिति सुदाः श्रात्मा, अ्रथवा शोभवा दासा यत्य स खुदास , 
आत्मा”, इससे (यह सुदास शब्द सकारांत व श्रकारांत दोनो प्रकार का 
है) वशिष्ठ और विश्वासित्र ये दोनों बुद्धि और श्रंतःकरण हे अथवा 
चशिष्ठ श्रौर विद्वासिन्न श्रात्मा की ही संज्ञा है जो कि तत्तत्‌ गुणों 
को प्रधानता से मानी गई हैं। क्योंकि वेदों में इतिहास सावना जेसियी 
मुनि के सिद्धान्त के विरुद्ध है श्रठ. यही श्र्थ-कल्पना उपयुक्त है । 
गंगा यम्॒ना श्रादि १० नदियाँ सुर्य की दस किरणे है। इंच नदियों 
का वर्णन “इस से गंगे” (१०/७५/५) इत्यादि मन्न सें सिलता है। 
इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, श्रसिक्‍्ती, सरुद्वृधा, 
चिंतस्ता, अ्रजिकीया, कपिल श्रादि दस क्षिरणें बताई गई है । विषया- 
न्तर होने से यह विषय हस यही छोड़ते हैं । 
ऋण्वेद का उपवेद श्रायुवेंद है। श्रायुवेंद वाम का कोई स्वतन्त्र 
अन्य नहीं है । ऋग्वेद में कुल ६४. भ्रध्याय, ही ग्रष्टंक, १० सण्डल, 
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२००६ वर्ग, एक हजार सुबत, पढें अनुवाकू, १०४०४ मन्त्र ६। ऋषि 
इयानन्द सन्‍्त्र संख्या कुछ श्रधिक मानते हैं । 


बन+--+-+ 0 नल 


ऋग्िेद का काल 


ऋग्वेद निर्माण काल के निर्धारण के विषय में केवल प्रनुमान से 

ही काम लिया जाता है। मैगडानल के श्रनुसार ईसा से तेरह शताब्दी 
पुववे ऋग्ेद बना क्योंकि बौद्ध सम्प्रदाय ईसा से पाँच सी वर्ष पूर्व फँला । 
जिसने वेदों का खण्डन किया है तथा वेदो की ब्राह्मण उपनिषद्‌ रूपी 
व्याख्याएँ भी बनने में कुछ समय लेंगी; श्रतः ईसा से १३०० वर्ष पूर्व 
ही ऋग्वेद का काल मानना ठीक है। ज्योतिष-सम्धन्धी चर्चा जो 
ऋग्वेद में पाई जाती है, उसके श्रनुसार कुछ विद्वान (जंसे तिलक 
भ्रादि) वेदों को ६००० बर्षे पूर्व का मानते हैे। सेगलानल कहता हे कि 
अवेस्ता श्रोर ऋगिेद की भाषा में कोई विद्येष श्रन्तर नहीं। श्रवेस्ता 
का निर्माणकाल ईसा से ८०० वर्ष पूर्व माना गया हैं। इसलिये 
ऋतषेद का निर्माण काल १३०० वर्ष ईसा से पुर्वे सानना ही उचित है । 
प्रोफेसर जेकीबि (070 ]8००७४) इच मत से सहसत नही है। वह 
ब्राह्मण काल और वेदकाल सें ४५०० वर्ष (ईसा से पुर्व) का श्रन्तर 
मानता है ॥ [२८ए०७४६ ख्राधरशाधाा॥7 और भेक्‍्ससलर दोनो ही 
१००० से लेकर १२०० बे ईसा से पूें तक का समय ही वेदो के 

उद्भव का मानते हे। सभी घिचारकों की विचारधारा भिन्न भिन्न है । 
तिलक ओर ज्ञध्ञाप्ता८ए बड़ी मुश्किल से २००० वर्ष सानते हैं। 
मेक्समूलर का भो यही कहना है कि ऋग्वेद का तिर्माणकाल ईसा से 
१३ शताब्दी पूर्व है। ऋग्वेद का भ्रन्त: साक्ष्य बतलाता है कि मन्‍्त्रों सें 

आये शब्दों के प्रयोग में परिवर्तत के लिये कम से कम २०० साल लगे 

होंगे। इस प्रकार श्रधिक से श्रधिक १४०० (8, 0.) वेदकाल साथा 

जाता है। ऋग्वेद में भाषा सम्बन्धी भेद के कारणों पर भी कतिपय- 
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सत्रों द्वारा प्रकाश डाला जा सकता है। तदुनुतार & मण्डलों को 
भाषा में तो सादृश्य उपलब्ध होता है किन्तु १०वें मण्डल की भाषा 
प्रत्यधिक श्राधुनिकता को लिये है। १०वाँ मण्डल बचे खूचे सुक्‍तों का 
संग्रह मात्र है जिनकी भाषा श्राधुनिकता की छाप को लिये हुए है । 


दूसरी बात यह है कि दूसरे से ७वें मण्डल तक के सुक्त-ऋषि, 
उसके पारिवारिक प्राणी सबके सब इन मण्डलों के श्रन्दर वर्णित हैं 
शोर वे ही इन मण्डलों के निर्माता साने गये हैं श्रौर जब इनको 
उत्पत्तिकालीन सत्यता के श्राधार पर परखा जाता है तो यह चविद्चित 
है कि नवें सण्डल में होने वाली सम्त्रगत शब्द-परिवृत्ति श्राधुनिकता के 
चिन्हों से परिवर्जित नहीं श्रोौर उप्तमें भाषा के ऋमिक विकांस फा 
इतिहास छिपा हुआ है । इसी प्रकार [802 भाषा भी पढ़े लिखों की 
साहित्य-भाषा रही है और १६०० ई० पर्व वर्षों तक श्रपनी सत्ता के 
चिन्हों, को प्रकट करती रही है| 7,807 भाषा का पतन (४६४४० के 
बाद हुआ । तदनुसार ,407 भर संस्कृत की पारस्परिक समताश्रों के 
कारण भी २००० वर्ष ईसा से पूर्व वेद का काल नहीं बनता। 
मेत्रनायणीय उपनिषद्‌ में भी आधुनिकता के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं । 
श्रवेस्ता और वेद की भाषा को मिलाते हुए पाइचात्य विद्वानों ने श्रधिक 
से श्रधिक ३००० ईसा से पूर्व का काल वेदों को दिया है। यह भी 
निदचय किया है कि एक लम्बे समय तक उ्याब्य भाषा श्रर्थात्‌ 
ग्रवेस्ता की भाषा श्रौर वेदिक भाषा परिवर्तेत के बिना ही विद्यमान 
रही । यह बात ज्योतिष के श्राधार पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने 
चाले तिलक और जेकोबि (]2०००४) ने माती है। चारद्रमास और 
सौरमासों को परस्पर मिलाकर व्यवहार करने की पद्धति वेदिक काल 
से चली ॥ क्योंकि उस समय कृत्तिका नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र से मिला 
था। अंग्रेजी में कत्तिका को ?]20०5 और मृगशिरा को 0707 कहते 
है । श्रतएवं तिलक वेदों को ईसा से ६००० वर्ष पुराना बताते हैं । 
इस सिद्धान्त की पुष्टि शव नक्षत्र (2087 897) के वधू को दर्शन 


हम 


कराने के द्वारा की जाती है। यह पद्धति पृद्य-सुत्रों में वाणित है। झुय फ्ने 
गति उत्तर दिख्ला में अर्द्धवृत्त के ऊपर चलती है। जो यति ऋग्वेद 
काल सें थी वह गति श्रव नहीं रही । इसके परिवर्तन में फंमसे परम 
२८७० वर्ष लगे । तदनुसार वेद की प्राचीनता इसा से ३००० वर्ष 
पूर्व हुई । 

डा० आार० जी० भाण्डारकर ने एक नया ही विचार उपध्यवित 
किया है। वे कहते हैं कि ईसावास्प उपनिपद्‌ में श्रसुर्पा शव्र श्राता है 
जो कि यर्जुवेद के ४०वें भ्रध्याय फा मन्त्र है। यह शअ्रसुर्या शब्द 
अ्रसीरिया 05५०४ से बना प्रतीत होता है। श्राययं श्रीर दस्पुग्रों का युद्ध 
या देव श्रौर दानवों का युद्ध वैदिक काल फी प्रसिद्ध गाथा है । तदनुत्तार 
उत्तर सेंसोपोटासिया से कुछ व्यक्ति भारत में श्राये श्रोर उन्होंने अपने 
घ॒र्म को बढ़ाया । इस काल में २५०० वर्ष लगें। श्रतः वैदिक काल 
ईसा से २५०० वर्ष पूर्व मानना चाहिए। सारांश यह है फि उन्होंने 
ऋग्वेद का उद्भव काल कम से कम्म ४०० या ८०० वर्ष पूर्व या 
अ्रधिक से भ्रधिक ६००० वर्ष ईसा से पूर्व निर्धारित किया हे; फिन्‍्तु 
हिन्दू धर्म के श्रनुयायी तथा ऋषि दयाचन्‍द ने वेदों का काल वही माना 
है जो कि सृष्ठि का काल है। तदनुसार वेदो को उत्पन्न हुए उत्तना ही 
समय बीत चुका जितना कि सुष्टि को बने, हुश्ना । हमें भी यही भत 
रुचिकर है क्योंकि स्मृति कहती है “अ्रनादिनिधना दिव्या, वाजुत्तृष्टा 
स्वयस्भुवा" ॥मनुया शतपथ ब्राह्मण एवं कपिल व व्यास सहपि का भी 
यही मत है । 


ज ० 
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बंदिक गायाये (५८०४८ ४ए४४००४५) 
वेद में बेसी ही गाथायें भी मिलतो है डैसी कि पुराणों में | “सं 
कुमार इब (देवान्‌) श्रघसत” (ऋक्‌ २५१२) में देवताशों को दस्यश्रों 
के द्वारा वेसे हो तग् किया गया है जैसे एक बालक वृद्ध पितामह को 


न 


कर 
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संग करता है। प्रजापति को कथा वेदों में अ्रत्यन्त प्रसिद्ध है। वैदिक 
देवी श्रौर देवता, मनुष्य भर स्त्रियों के समान वरणित है श्रौर उन्तकी 
पुरुषरूपता दिखाई पड़ती है। इसमें सन्देह नहीं कि काली या शिव की 
जेसी पौराणिक गाथायें बेद में नहीं मिलती किन्तु पदे-पदे वैदिक 
देवताओ्रों का भिन्न भिन्न रूप में वर्णन मिलता है। ये देवता एक दूसरे 
के ऊपर आश्ित हैं जैसे कि इन्द्र वरुण पर और वरुण इन्द्र पर । श्रग्नि 
देवता का ६ देवताश्रों के साथ संयुक्त वर्णन घिलता है। यास्क ऋषि ने 
निरुक्‍त के देवत-काण्ड के पंचम श्रध्याय सें देवताओ्ों को पथिवी-स्थान 
(॥७४८४४१४०) श्रन्तरिक्ष स्थान या मध्य स्थान. [उ्छागे 00 ग्राशि- 
70604206) तथा युस्थान (८७८5४०/) बतलाया है। साथ ही इन्द्र के 
शनेक अंगों का वर्णन भी किया है श्लोर उसके कर्म मनुष्यों जैसे बतलाये 
हैं । 8000०9 77९6 ने [२७॥४0॥ ० ए८१४ नाभ की पुस्तक के पृष्ठ 
९६ पर देदिक देवताश्रों के श्रौर पौराणिक देवताश्नो के साम्य फो चर्चा 
की है, जिससे सिद्ध होता है कि यह सनृष्य का स्वभाव है कि वह 
किसी वस्तु को श्रपने जेसे स्वरूप में ही रखकर वर्णब करना चाहता 
है। तदनुसार प्रजापति की कथा, इन्द्र की कथा, सत्स्य की कथा, 
भ्रश्विनी कुमारों की कथा, नदी की कथा तथा श्रन्य कथायें ऐसी ही 


प्रतीत होती है । 
---४0$-- 
ऋग्वेद का इतना वृहद्‌ आकार केसे हुआ ? 
जब हृण्डो-प्रायेंन लोग भारत में श्राये तो वे श्पने साथ धर्म भो 
लाए । यह धर्म प्राकृतिक शक्तियों को एक देवता मान लेना ही था।॥ 
थे अग्नि और सोस के द्वारा यज्ञ-पद्धति के भी भ्रवर्तक बने। उन्हें 
घामिक भावनाओं के छन्‍्दोबद्ध बनाने का भी कौशल प्राप्त था। इस 
“निर्णय पर हम बेद और श्रवेस्ता की भाषा की तुलना से हो पहुँचते हैं । 
-बेद-सन्त्रों का निर्माण ' परम्परागत प्रुरोहितों या ऋषियों द्वारा ही 
हुआ । वे अपने मन्‍्त्रों को अपने शिष्यों या पुत्रों को कण्ठस्थ कराके 


( १० ) 


पढ़ाते थे क्योंकि ७०० ईसवी पूर्व तक लेखन विज्ञान से भारतीय 
परिचित न थे । धीरे धीरे इत सिन्न भिन्न पुरोहित तथा ऋषियों द्वारा 
प्रोक्त मनन्‍्त्रो का संग्रह किया गया श्रौर वह वर्तेमाव रूप को घारण कर 
गया | तदनन्तर संहिता (व्याकरण सन्धियुक्त--वेद संहिता) का 
निर्माण हुआ। ये वे ही सन्धि नियम थे जो उस समय प्रचलित थे। 
तदनुसार यदि एकार या श्रोकार के बाद श्रकार श्राता था तो उसका 
पूर्व रूप हो जाता था--ऐसे ऐसे नियम घने । सर्च प्रथम “पद-पाठ' 
बाद में संहिता-पाठ बना । तदनन्तर उच्चारण के श्लौर भी नियम जदा- 
पाठ, घन-पाठ, ऋरम-पाठ श्रादि बनते चले गये ॥ इस प्रकार बेद फीः 
सुरक्षा के लिये अनेक सावधानियाँ काम में लाई गई--जिनके कारण 
वेद का मूल भाग श्राज ढाई हजार या छः सहन वर्ष तक ज्यों का त्यों 
चला शभ्रा रहा है । 


+ ० 
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ऋग्वेद का विभाजन 
ऋग्वेद में कुल १०१७ सुकत हैं, यदि प्र श्रष्टक के ११ सुक्त' 
श्रौर मिला लिये जायें तो १०२८ सुक्त एवं १०,६०० श्रर्धर्द हैँ । 
सबसे बड़े सूकत में ५८ सन्त्र हे, सबसे छोटे में एक ही मन्त्र है । 
ऋग्वेद का विभाजन दो तरह का है--पश्रष्टकाश्ों या मण्डलों में! 
प्रथम विभाजन के प्रकार के अनुसार श्राठ शअ्रष्टक है। प्रत्येक 
श्रष्टक में 5-८ श्रध्याय हे। प्रत्येक अनुवाकू सें ५ या ६ वर्ग 
होते हैं । दूसरे विभाजन सें मण्डल और सूक्‍तों में ऋग्वेद विभदत है। 
१० सण्डल हैं तथा प्रत्पेक मण्डल में ५, ६ से कम सृकत नहीं, १९, २० 
तक भी सूक्‍त हैं, कहीं श्रधिक भी । यह श्रन्तिस विभाजन ही पाच्चात्य 
विहानों ने ऋग्वेद के मस्त्रादि निर्देश के लिए श्रपनाया है क्‍योंकि यह 

ऐतिहासिक है । परज्यम शब्द का श्रर्थ सुक्त है । 


कक 
भा ९ व 


( ११ ) 


ऋग्वेद के सण्डलों का कम (07808 ९707४) 


१० मण्डलों में से ६ प्रर्थात्‌ द्वितीय से सप्तम तक के सण्डल 
एकाकार प्रतीत होते हैं । उनमें भारतवर्ष के निवासियों के चरित्र को 
छाप है। भन्‍्त्रों के भ्रन्दर पठित-प्रन्तरे-टेक (८7४75) इस बात का 
प्रन्त: साक्ष्य दे रहे है । ए8777 50०४६ या पण्डों की बहियों जेसा उन 
का वर्णन है। प्रथम श्रष्टस एवं दशस सण्डल के सूक्‍तों की रचना भिन्न 
भिन्न ऋषियों की है । वाद में उनका संग्रह कर दिया गया है। यह हम 
पहिले भी लिख चुके हैँ । दशम भण्डल में यह भी विशेषता है कि उसमें 
छन्द-साम्पता है तथा एक हो सोम देवता को सम्बोधित करके सब मन्‍्त्रो 
का चयन या उद्भावन किया गया है। प्रथम काण्ड में भ्रग्ति का, इन्द्र 
का तथा श्रस्य भ्रप्रधान देवताश्ों का वर्णन है। द्वितीय मण्डल में सोलह 
पाद की ऋचाओ्ो से आरम्भ कर छः पाद तक की ऋचाएँ निर्दिष्ट हैं । 
इस प्रकार द्वितीय मण्डल में ४३, तृतीय में ६२, षष्ठ मे ७५ सुकंत हैं, 
जिनमें एक परिवार के व्यक्तियों की चर्चा है। अ्रष्ठम मण्डल कप्व- 
प्रणीत है । नवम् सण्डल प्रथम श्राठ सण्डलों का पूरक है। सोम की 
चर्चा इसमें भी है। इस मण्डल में उद्‌गाता के द्वारा गेय सोम देवता के 
मन्‍्त्रों का संग्रह है । १०वें मण्डल की रचना से स्वयं प्रतीत होता है 
कि यह सबके बाद बना है क्पोंकि इसको भाषा शेली भ्रन्‍्य सण्डलों की 
श्रपेक्षा श्राधुनिकतर है । बवेदिक कालीन पदों का भी इसमें कम प्रयोग 
है, नये शब्दों का प्रवेश है । दाशनिक विचार तथा जाई टोनों के गढ़ 


(7२०००४०१४८) विचार भी इसमें उपलब्ध होते है। यही ग्राधुनिकता 
का ज्वलंत प्रमाण है । 
बन (0:४८ 
भाषा शली 
ऋग्वेद की भाषा पाणिनि काल से प्राचीन है क्योंकि पाणिति ने जब॑ 


तैंसें बा हर किये- 
भाषा को बन्धनों सें बांधा ( ढछ€णजएवथरव ) उससे पूर्व के प्रयोग कि 


( १२ ) 


गये है। एक ही शब्द के भिस्त भिन्न प्रयोग मिलते हैं, जैसे--दार्धात श्रौर 
दर्धात। सर्वनामों के प्रयोग भी एकता नहीं रखते | शच त्र प्रयोगो के १२ 
भेद इसमें मिलते है जब कि लौकिक संस्कृत में केवल एक ही प्रकार शेष 
रह गया है। उच्चारणों में बल प्रदात भी ऋग्वेद से मिलता है जोकि 
संगीत के आरोहावरोह (77000 ० ५०४८७) के समान है। लोकिक 
संस्कृत में स्वरों की विशेषता का सर्वथा श्रभाव है। यही- हाल सन्धि- 
सम्बन्धी नियमों का भी है। एकार और श्ोकार के बाद श्रकार की 
ध्वनि ऋग्वेद में बोली जाती है पर लौकिक संस्कृत में नही । 


के कक 
+++ 0 $--- 


ऋणष्वेद के छन्द 
ऋग्वेद छन्‍्दोबद्ध है। ऋचा का प्रत्येक चरण ८, ११ या १२ यति 
(59॥90०) रखता है। ऋग्वेद में कुल १५ छत्दों का प्रयोग हुआ है 
जिनमें ७ सर्वेसाधारण है। त्रिष्दुप्‌ (४ से ११ तक यति वाला ), गायत्री 
(३ से ८ तक यति चाली ), जगती (४ से १९ तक यत्ति वाली) इन 
तीद उन्दों का प्रयोग सर्वाधिक है। कहीं कहीं उपजाति के प्रकार के दो 


भिन्न छन्दों का भी सम्मिश्रण पाया जाता है। श्ाठवें रण्डल में प्रगाय 
का प्रयोग अधिक है । 


“++ ४ 0 ६--- 


ऋष्देद का धर्स 
देवताश्नों को पुरुषाकार मान कर उनकी स्तुति करना हो ऋग्वेद 
का सुर्य विषय है । श्रतएव इससें श्रमेक देवतादाद का प्रतिपादन है । 
देवता भू-स्थान, थु-त्थान तथा अन्‍्तरिक्ष-स्थान पर रहने वाले सोने गये 
हैं। देवताओ्रों को सोम-पान से अ्रमरता प्राप्त होती है। यह सोम श्ररिनि 
देवता या सविता क्रे प्रसाद रूप में उपलब्ध होता है। देवताओं के 
शरीर की श्रा्कृति कल्पित है तथा उनके प्राकृतिक रूप पर आरोपित 


( १३ ) 


है जैसे सुर्ये की बाहुओों का वर्णन मिलता है जोकि उसकी किरणों ही 
हे श्रग्ति की जिद्ना भी उसकी ज्वालाएँ ही हैं । उंचका निवास घुलोक 
में है जोकि विष्णु का तृतीय पाद है। वहाँ वे सोम-पानव कर आनत्द- 
सग्त रहते हें । देवताओं का कार्य सनुष्यों की हानिकारक शक्ष्तियों को 
दूर करना है। प्राणियों पर उनका श्रधिकार है। वे भनुष्यों को 
अ्रभ्युदय प्रदान करते हैं । रुद्र ही एक ऐसा देवता है जो चाहे तो 
मनुष्य की हानि कर सकता है । देवताश्रों में एक से गण सिलते हैं 
तथा सब देवता एक हो महादेव के रूप-रूपान्तर है किन्तु इसका यह 
मतलब नही कि एक हु! देवतावाद ऋग्वेद को अ्रभिप्रेत है क्योंकि 
किसी भी यज्ञ में एक देवता के लिये श्राहुति या पुरोडाश का प्रदान 
नही मिलता | 


स्वर्गे-स्थानीय देवगण 
योस्‌, वरुण, मिन्र, सूर्य, अश्विन तथा उषा और रात्रि नाम को 
देवियाँ । 
अ्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवगण 
इन्द्र, अपानपात्‌ , रुद्र, मरुद्गण, वायु, पर्जेन्य एवं श्रायत्‌ । 


भू-स्थानीय देवगण 

पथ्वी, श्रग्नि और सोम । कुछ चदियाँ भी देवियाँ मानी गई है 
जेसे सिस्धु ( [आर्घड ), विपादा (व्यास), शुत॒द्रि (सतलुज) जो कि 
पंजाब की नदियाँ है । 

बौद्धिक (3७४४०४८८) देवता 

धाता या ब्रह्मा या प्रजापति को सृष्ठिकर्ता साना जाता है जो कि 
सूर्य, पृथ्वी और चन्द्र का .भी उत्पादक है। त्वष्टा भी देवता है जिसके 
घर में बैठकर इन्द्र सोमरस पाव करता है। त्वष्टा सरण्यु का पुत्र है 


( (४ 


जोकि विवरचान की स्त्री है। यम और यमी भी सरण्यु की ही सन्तान 
हैँ । विश्वकर्मा के नाम की भी (१०-८१-८२) दो ऋचाएँ मिलती 
हैं, इस प्रकार सन्‍्यु (ज7०॥), श्रद्धा (8287), अनुमति (&2ए०४७7) 
-आरमति (70८ए07०४); सुनृता, असुदीति, निर्केति, देवताओं की इक्की 
दृक्‍्की ऋचायें मिलतो हैं। अदिति ([/02ए४07 07 7४८6०) 
देवता का ऋग्वेद में श्रधिक व्याख्यान है। दिति का केवल तीन बार 
उल्लेख मिलता है। अदिति श्रादित्यों की माता है । इनके श्रतिरिक्त 
वाक्‌ू, उषा और सरस्वती का वर्णन पुरे दो सुकतों में मिलता है | पृथ्वी, 
रात्रि, अरण्पानी, श्रग्दायी, इन्द्राणी, वरुणावी इनका भी यज्नतत्र निर्देश 
पाया जाता है । 


ब्कू--+- २-० कक 


युगल देवता 
सिन्नावरुण, द्यावापथिदी, इन्द्रास्ती युगल देवता है । वास्तोष्पति 
(,076 ० 6ण्र्याणड़ ), सीता (फ7०७), क्षेत्रस्थर्पात श्रादि भी 
देवताओ्रों में साने गये है । असुर, वृत्र, नमुचि, श्रादि दस्यु देवता हैँ । 
मण्डूक श्रादि पार्थिव देवता है ।॥ इस प्रकार संक्षेप से यह देव परिचय 


है। 
ऋष्वेद में धर्मपक भावना 

भारतीय सभ्यता की परिचायिका कुछ ऋचाएँ है जैसे मृत्यु 
(काश ) की ऋचाएँ । पुरुरवा श्रौर उर्वशी का संवाद भी ऋग्वेद 
'सें बाकोवाक्य के रूप में सिलता है। (६-११२) (१०-७१ ) 
! १०-११७) इन सम्त्रों में उपदेशात्मक (7)6५८0०) भावना मिलती 
है । ( 55३9) में ऐसे मन्त्र हे जो पहेली या बुकोवल का रूप रखते 
हैं। ५२ पादों की एक ऋचा (१-१६४) पर सिलतो है जिससे 


१२ बारह अरों वाले एक पहिये का वर्णन है जिसक्ता भाव सूर्य द्वार! 
एक व के १२ स्ासो के निर्माण से है। ह 


( १४ 0) 
वस्त्र और खाद्य पदार्थ 


ऋण करने का कारण जुश्मा खेलना था, जिसका प्रचार ऋःस्वेद- 
काल में भी था। वे शअ्रधोवस्त्र एवं उपचस्त्र तासक दो वस्त्र घारण 
करते थे। कजञ्चुक परिधान का रिवाज बहुत कम था। खाद्य पदार्थों 
में मक्खन, घी, गेहूँ, जो, चना, कन्द, मूल, शाक, फल श्रादि का विशेष 
प्रचार था। आ्राभूषणों में कंगन, कड़ा (सोने का 8730९।८४४), पांजेब, 
'बिछुए, कर्णफूल, अंगूठी श्रादि व्यवहृत होती थीं। माँस केवल पशुयज्ञ 
में उपयुक्त होता था। सोसपान और सधुपान प्रचलित था। पेष्टा 
सुरा का भी प्रचार था। 


०९-०३, 


आजीविका के साधन 


पशुपालन श्राजीविका का सुख्य साधन था। भेड़ या गोौश्ों के 
रेबड़ पालना घोसों का कार्य था। खेत हंसिये से या दरांती से काटे 
जाते थे । जंगली जानवरों को पालने का भी रिवाज था। कुत्ते शिकार 
का साधन थे। मंढों या भेसों की लड़ाइयाँ होती थीं। डॉंगियाँ या बोट या 
नौकाएँ व्यापार के लिये काम में श्राती थीं । वस्तु परिवर्तन (82767) 
'से लेचदेन होता था, रुपया या पैसा व्यवहार का साधन न था। पशुओ्रों 
का वाणिज्य होता था । बढ़ई, धोबी, लुहार, कुम्हार श्रादि अपने- 
अपने कार्यो से जीविकोपार्जन करते थे। स्त्रियाँ चटाई बुनती थीं. जो 
घास या पठार की होती थीं। वे कपड़े सीना, रस्सी बंटना, खेत 
'नलाना, कपड़े बुनना, चक्‍की चलाना, पानी भरता श्रादि गृहस्थी के 
कार्य करती थीं । वे वाद्यकर्म, नृत्यकला, संगीतकला, वीणावादन, 
गानविद्या, अलेख्य तथा ललित कलाश़ोों में भी निष्णात होती थीं। 
केश प्रसाधन कर में भी वे बड़ी निपुण थीं । 


ज्कै--की- "कै- “कै -९--कैन 


( १६ ) 
ऋग्वेद में साहित्यिक तत्व 


... झंत्रों की रचना स्वाभाविक एवं सरल है। उनमें समस्त पदो का 
प्रयोग नहीं है। उनमें प्राचीनता, छन्दोबद्धता ्रौर भाषा-प्रावीण्य 
पर्याप्त है। छत्दों को बडी बुद्धिकत्ता के साथ प्रयोग में लाया गया है । 
यज्ञकर्म के देवता श्रग्नि और सोम के विषय में जब कुछ कहा जाता है 
तो वहाँ भाषा ओर भाव दोनों प्राज्जल और उज्ज्वल हो उठते हैं । 
सामिक भाव-चित्रों का इस श्रवसर पर पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है ॥ 
रचना प्रत्येक दृष्टि से उत्कृष्ट हुई है। वृत्नासुर का युद्ध-वर्णन भाषा 
और भावों का एक सजीव चित्र है। उषा-वर्णन भी किसी खण्डकाध्य 
से कम आनन्द देने वाला नही है। (५-८३) वाली ऋचा अति चुष्टि 
की हानियों का सनोहर एवं रोमांचक्तारी वर्णन उपस्थित करती है । 
वरुण की स्तुति, रामराज्य के सुराज्य का दृश्य प्रस्तुत करती हे । 
चूतकारी के कुकृत्य उसकी मृत्यु को चेलेंज देते है ।॥ द्यूतकारी से बचने 
का ऐसा स्में-स्प्शों उपदेश अश्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होता ॥ देत्यों और 
सरमा का संबाद (१०-१०८) पौराणिक गायाओ्ो के उद्गम-ल्लोत को 
प्रकाश में लाता है । ॥॥ए४००7०ए का जन्म या चाराशंसी गायाप्रों का 
प्रचार इसका ही अ्नुकरण मात्र है। यदि हृत्तन्त्री मुखरित करने दाला, 
दिल में चुभने वाला, गम्भीर और सुन्दर, सत्य और लाभप्रद संगीत 
सुनना है तो (१०-१८) वाला सन्‍्त्र पढ़िए। सृष्टि रचना जैसा गहन 
विषय शास्त्रीय भाषा सें, दार्शनिक परिभाषा में, एवं विचारों के 
उन्मुदत श्राकाश सें किस प्रकार विस्फ्रण पाता है यह देखना हो तो 
(१०-१२६) वीं ऋचा का अवलोकन कीजिये । भावाकाञ सें बुद्धि 
किस प्रकार निउछल, निष्श्ृतिबन्ध विचरण कर सकती है, इस तत्व 
का इससें श्रच्छा विस्फोटन हुआ है । इसी से ६-७ सहस्र वर्ष पूर्व की 
कविता कैसी होती थी इसका इससे बढ़ कर ज्वलन्त उदाहरण शऔर- 
फ्या होगा ? ऋग्वेद के भाष्यों के विषय में श्रनेक घारणाएँ हैं। कहीं: 


( १७ ) 


कहीं टीकाएँ जिज्ञासु को उलभन में डाल देती हैं। यास्क ऋषि का 
'नासत्यौ' पद का व्यास्याव हमारे जिज्ञासापूर्ण दृष्टिकोण को उद्घादित 
करता है। स्वाध्याय करने से विदित होगा कि वेद अपना स्व 
व्याख्यान है । 

तथा--- “उतो त्वस्में तन्‍्व॑ं बिसस्रे” (चेद) 
यह कथन श्रक्षरदः सत्य है । 





यजुर्वेद का उपवेद और शाखाएँ 


यजुर्वेद की दो शाखाएँ हैँ कृष्ण व शुक्ल। शुक्ल की काण्व और 
साध्यन्दिनी शाखा है। कृष्ण की तेत्तिरीया, कठी, और मेन्नायणी तीन 
शाखाएँ उपलब्ध होती हैं। वेशम्पायन इसका प्रधान श्राचार्य है याज्ञवल्क्य 
ग्रादि उसके शिष्य थे । याज्ञवल्क्य ने सुर्य से वेदाध्ययन क्रिया तथा अ्रपने 
वेद का नाम 'शुक्ल' तथा गुरु वेशस्पायन के बेद का नास कृष्ण रक्खा। 
कृष्ण यजुर्वेद का प्रचार दक्षिण में है। कृष्ण यजुर्वेद के श्रापस्तम्ब, 
बोघायन, हिरण्यकेशी (सत्याषाढ़), भारद्वाज, वेखानस; वाधूल, भावव 
(मैत्रायणी शाखा) श्रौर बाराह ये ८ श्रौत-सूत्र मिलते हैं। शुल्व सूत्र 
जिसमें यज्ञ-फुण्ड-भूमिति का वर्णन है वह भी इन्हीं सूत्रों का एक प्रकरण 
है । यजुर्वेद के २६वें अ्रष्याय से ३६वें श्र्याय तक के १०. श्रध्यायों 
को 'खिल” (परिशिष्ट) भी कहते है । शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण 
“जतपथ ब्राह्मण” है ॥ 


5क-०$़-+%--०--+- “कै 


याज्ञवल्वण और गरु वेशम्पांयन में ऋणगड़ा क्‍यों हुआ 
यह फिवदन्ती है कि एक बार वेशस्पायन सुत्रि के, हाथ से ब्ह्म- 

हत्या हो गई । गुरु ने शिष्यों से कहा कि इसका प्लायश्चित करो। 

घाज्ञवल्कय ने कहा कि से अ्रकेला ही प्रायदिचत करूँगा-- श्रन्य_ मेरे 


सती्यों फो जाने दीजिये । इस गर्वोक्ति को सुनकर गुरु जी रुप्ट हो 
गये और शअ्रपनी शिष्पता से उन्हें प्रथणक कर दिया। इतना ही नहीं 
अपनी पढ़ाई विद्या भी उगलने की श्राज्ञा दी। उस उद्गीण बेद का 
ऋषियों ने तित्तिरि रूप से भक्षण कर लिया। इस प्रकार तंत्तिरीय 
शाखा चली ॥ तदनन्तर सुययेदेव से सहषि याज्वल्क्य ने वेदाध्ययन किया 
झौर उत्तराखण्ड में उसका प्रचार किया। वही शुक्ल यजुदेद के वास 
से प्रसिद्ध हुआ | गुरु वेशम्पायन के लिये जिन हिष्यों ने प्रायड्चित 
का आचरण किया वे चरक या चरकाध्वर्यु कहलाये-- क्योकि उन्होंने 
युरु की श्राज्ञा का आचरण किया या प्रायद्चित का चरक श्रनुष्ठान 
अध्चर (यज्ञ) हारा किया। शतपथ में चरकया चरकाध्वयुं शब्द 
प्रतिपक्षी विरोधी के श्रर्थ में इसी लिये कहीं कहीं प्रयुक्त किया 
जाता है। पजुवेंद का श्रौत-सुत्र कात्यायत नुनि ने रचा है तथा इसका 
एक गुह्म सुत्र है, जो कि पारस्कर प्रह्म सन्त के नाम से प्रसिद्ध हे । 
इससें गृह्म तथा श्रोत दोनों ही सुत्रो का समावेश है । “याज्ञवल्वय 
शिक्षा! देदों के उच्चारण पर बड़ा प्रकाश डालती है ॥ शुक्ल यजुर्वेद 
की साध्यन्दिनी शाखा है। इसके अ्ध्येता या को जा, “'घ को 'ख', 
व को “व बोलते हैं। स्वरों का निर्देश भी फेवल हाथों को हिला 
कर ही देते है, उच्चारण से या ग्दंव हिला कर नहीं । इसका उपदेद 
घनुर्देंद, है जो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है ॥ 
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सामवेद और उसका उपवेद 


सामबेद में ऋगेद के ही सन्‍त्र दृहराये गये हे, केवल ७५ मन्त्र 
सवीन हैं। फुल ऋचाएँ १८२४ हैं । पुनरक्ति छोड़ देने पर १५४६ 
हैं। ऋग्वेद के सन्‍्त्रों के कारण ही सामवेद के दो भाग हैं-- पुर्वाचिक 
और उत्तराचिक ॥ इसके उच्चारण विद्येष को 'स्तोम' कहते हैं ।. इसको 
गुजर प्रान्त सें कोयुमी, कर्णाठक में जेमिनौया -और भहाराष्ट्र में 


( १६ ) 


'राणायनीया ये तोन जाखाएँ हे । ताण्डय (पं्चावद्य), षर्डविश्, सन्‍्त्र, 
देवत, श्रार्षय, सामविधान, संहितोपनिषद्‌ और दंद्वा नाम के श्राठ-प्राठ 
ब्राह्मण हैं। पंचविदश्व, पडडविश् और छान्‍दोग्योपनिषद्‌--इन तीनो को 
महाब्राह्मण के नाम्न से भी पुकारते है--- शेष अनुन्नाह्मण हैँ। घर्डावद्ष 
के अन्तिम प्रकरण को “अद्भुत ब्राह्मण” भी कहते हैं। इस बेद के 
खादिर, लाव्यायन श्लौर द्ाह्मायन नाम के तोब शौत-सूत्र हे । खादिर, 
गोभिल और गोतस चाम के तोन गृहछ्मसुत्न हैं। “नारदीय-शिक्षाए में इस 
वेद के उच्चारण करने का प्रकार बतलाया है। 'पुष्प सुत्रा इसका 
प्रातिशाज्य है। गन्‍्वरवंदेद इसका उपदेद है--- पर इस माम क्वा कोई 
खाद ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 


ब--९०-५७-०९--$+--क- 


अथरव्वदेद ओर उसका उपयेद 


ऋषि अर्थर्वाद्धिरस के नाम पर इस बेद का नाम पड़ा। ब्रह्म 
ऊा यही बेद है। इसकी पिप्पलाद और शोनक नास की दो झावाएँ 
मिलती हैं । इस वेद सें लोकिक अभीष्द प्राप्ति के उपाय प्रदर्शित किये 
गये हैँ । 'कोशिक ज्ुत्ों' में इन सन्‍्त्रों के अनुप्ठान की पद्धति सबिस्तार 
वर्णित है १ इसमें २० काण्ड, ७५६ सुक्त, ४६७७ या ६००० भसन्‍त्र हैं। 
मुण्डक, प्रदत्त और माण्ड्ूक्य इसकी ही उपनिषवदें हैं। 'देतान' नामक 
इसका भौत सुत्र है। 'कोशिक नाम का गृह्म-सुत्र है जो श्रमेरिका सें 
छपा है । इसकी शिक्षा अथवे-दिक्षा' नाम कीं है। नक्षत्र कल्प, राधि 
कल्प झीर आज़्िरस कल्प--ये तीन इस,वेद के कल्प सूत्र हैं। गोपथ 
ब्राह्मण (१-१०) के श्रनुसार सर्यवेद पिद्याचवेद, श्रसुरवेद, इतिहास- 
जेद झ्ादि ५ उपदेद हैं॥ 'स्थापत्यवेद! भी इसका ही उपवेद सानों 
जता है। संक्षेप में इसका उपवेद 'श्र्थवेद! कहा जाता है । 


च(- कुक | - -क- 


जे.) 
)... + । ॥- 
स्वर-सचार शवचार 
वेदों में संहिता-पाठ और पद-पाठ दो पाठ सिलते हैं । स्वर को, 
केवल निम्चलिखित सात संहिता ग्रन्थों में लगाया गया है :--- 
१-ऋग्वेद, २-माध्यन्दिन यजुर्वेद, ३-क्राण्व यजुर्वेद, ४-तैत्तिरीय 
यजबेंद, ५-फौयूस सामवेद, ६-मैत्रायणीय यजुर्वेद तथा ७-शौनकीय 
अथवेबेद । 


ब्राह्मणों और कऋरण्पकों सें केवल फ्ाण्व, साध्यन्दित, शत्तपथ 
ज्ाह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तरीय श्रारण्पक सें स्वर लगे सिलते 
है भ्रन्यन्न कहीं नही 


बा; 09 डी अक्‍ 


संहिता-पाठ और पद-पाठ से पहले कोन बना 

संहिता पाठ में एक पद का प्रभाव निकटवर्तोी पदान्तर पर पड़ता- 
है पर पद पाठ सें नही पड़ता क्योंकि तब प्रत्येक पद स्वतन्त्र होता है। 
हम कह चुके है कि शाकल्य ने पद पाठ चलाया है, संहिता पाठ ऋषि 
प्रणीत है। स्व॒र के श्रनुसार अर्थ भी बदल जाता है-जैसे 'अपस्‌' 
शब्द में यदि प्रकार उद्यातचत श्रोर स्वरितान्त है तो श्रपस्‌ का श्रर्थ काम 
या कार्य होता है, तथा यदि श्रपृस॒ का श्रकार उदात्त है तो काम करने 
वाला श्रर्थ होता हैं। इस प्रकार स्व॒रश्ेद से श्रर्थश्ेद हो जाया करता 
है। ऐतरेय ब्राह्मण,के २६वें ब्राह्मण के द्वितीय प्रपाठक में, लिखा है 
कि संत्र चार भागों में विभक्त हें--- ऋचा (ऋक्‌), अर्धचे, पद (यहाँ: 
पद शब्द पादवाची हे) ओर अक्षर । “अ्रधेचे'| शब्द रूढ़ि 'है । , ऋग्वेद के 
प्रत्येक सुकत में जो ऋचाएँ होती हैं उन ऋचाओं में लौकिक श्रनष्टप 
छत्द के समान यह वियस' नहीं कि केचल चार ही चरण हों तथा 
भत्यंक चरण में ८-८ ही अक्षर हों। देद मे झात्रिक छन्‍्दों का विशेष 
प्रयोग किया गया है तदनुसार मात्राश्नों वाले नियम ह। प्रत्येक: 


( २१ ) 


ऋचा में कम से कम तीन पाद और श्रधिक से श्र्षिक छः पाद होते हैं। 
पर प्रत्येक ऋचा में श्रधचे दो ही होते हैँ इसलिये 'श्र्धेच! एक पाद या 
एक से अधिक पादों का भी होता है जैसे 'स नः पितेव सुनवेऊने सुपाथनों 
भव । सचस्वा न स्वस्तयें (ऋक १/१/६) इस भसनन्‍्त्र का पहिला 
अ्रधंच! दो पादों का है श्र्थात्‌ 'भव! पर समाप्त होता है जबकि पहिला 
पाद 'सुतवे” तक समाप्त हुआ है। इसीलिये 'सुनवे” का स्वर “अस्ने' 
फे कारण ददल गया है। वेड्भठ साधव ने ऋग्वेद क्री टीका में लिखा 
है कि :--- 
शाकलयः पाखणिनिर्यास्त इत्यगर्थपरास्त्रयः | 
यथा शक्त्यनुधावन्ति न सर्व कथयन्त्यमी ॥ 
टीका ऋक (5-१-७) 

श्र्थात्‌ शाकल्य ऋषि, पाणिनि ऋषि श्रौर यास्क ऋषि तीनों ने 
ही ऋग्वेद का अर्थ (पद पाठ) करने का प्रयत्न किया है पर पूरी प्री 
कोई भी व्याख्या न कर सका । संहिता और पद दोनों में संहिता मुख्य 
है क्योंकि दुर्गाचार्यें ने निरक्‍त की ठीका करते हुए लिखा है कि :-- 

“संहिताया: प्रकृतित्व॑ ज्याय । मन्‍्त्रो हि श्रभिव्यज्यसानः पूर्व 
ऋणषेम॑न्त्रदृशटः संहितयेवाभिव्यज्यते न पदें: । श्रत: सहितामेव पूर्वेमध्या- 
पयन्त्यनूचाना: ब्राह्मणा श्रधीयते चाध्येतार:। अपिच याज्ञे कर्मणि 
संहितयेच विनिय॒ज्यन्ते सनत्रा: न पदे:” ॥ 

श्र्थात्‌॒ पदपाठ श्र सहितापाठ में संहितापाठ श्रेष्ठ है क्‍योंकि 
ऋषियों के लिये मन्त्र का प्रकाश सहिता रूप में ही हुआ है श्रतएवं वेद 
की पठन पाठन प्रणाली में संहिता का ही पठन पाठन होता है। यज्ञ 
कर्म में भी संहिता का ही विनियोग होता है पदों का नहीं । हमें इसके 
विपुरीत दूसरा पक्ष यह भी मिलता है कि संहिता का निर्माण पदों से 
होता है। श्रतः पदों की सत्ता संहिता से पूर्व होनी चाहिये क्योंकि 
संहिता पद-संदर्भ स्वरूप ही है, किन्तु संहिता को प्राचीन मानने, वालों 
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का सिद्धान्त यह है कि पद-पाठ संहिता का विललेषण मात्र है। श्रत 
संहिता की ही प्राचीचता सानी जानी चाहिये । शो० टकर (7घर८६८7) 
मे लिखा है कि पद थो घावय केवल रूप सें या 589008४० फे रूप में 
उच्चरित नहीं होते किन्तु वे जेसे लिखते समय शक्षर अक्षर से जुड़ता 
है वैसे ही एक पद ध्वनि दूसरी पद-ध्वनि से जुड़ती है परिणाम यह 
होता है कि दो पदों में सन्धि विकसित हो उठती है (१) ॥ इस कयन 
से भी यही सिद्ध होता है कि संहिता-पाठ पद-पाठ की भ्रपेक्षा प्राचीन 
है। यही कारण है कि प्रातिशाखा के निर्माता आचार पाणिनि के 
सत में पद-पाठ को अनाणे कहा जाता है देखिये :--- 

१--प्राक्‌ चानार्षादितिकरणात्‌ पदान्तास्तयुकतानाम्‌ ॥ 

(ऋष्‌ प्राति० १/५८) 
२--परिणहे तु श्रनार्षान्तततु (ऋकू० ३/२३) 
३--सय्बुद्धों शार्फल्यस्थेतावनाएँं (अष्टाध्यायी १/१/१६) इत्यादि । 


ग्राचार्य पाणिति पदपाठ के पक्षपाती नहीं थे । पत्तञ्जलि ने लिखा 

भी है कि “न लक्षणेव पदकारा अनुवर्त्य: पदकारेस्तु लक्षणमनुवर््य- 
प्विति ।” अ्रयधाशयः ॥ संहितेव नित्या, पदविच्छेंदस्तु पोरुषेयः । श्रत 
एवार्थनिइ्चयाभावान्नावगह्ुन्ति, यथा हरिद्रव (ऋण० सं० १०/६४) 
इति। श्रत्न कि हरिशब्द इकारान्त उत हरिच्छब्दस्तकारान्त इति 
सन्देह: । किज्च बने बायः (ऋ० सं० १ /२६/१ ) इति मन्‍्त्रे “देति 
चयदइति च॑ चकार॑ शाकल्य:” इत्युपन्यस्थ “उदात्त ह्रोबसास्यातम 
भसविष्यत्‌” इति अ्रधायि शब्दे श्रदस्वरंप्रसंगेन दृषयित्वा 'चेरपत्य॑ बाय 
इत्यकपञ न सिद्धाल्तं कुर्वेन्‌ यास्‍्क: (नि० ६/२८) परदविभागस्य पौरुषे- 
यत्व॑ स्पष्टसेवाचण्टे ।' श्रेषि च सति पदत्वेज्वग्रह: श्रसति तु न॑ इति 
सतहयमपि प्रायोवादमाजंम्‌ सम्प्रदायांनुरोधादुभयस्थापिं बहुधा परित्यागों 
दृष्यत एवं, गोभिसेदाय (ऋ० सं० ३/४३/१) गोश्योगातुम (ऋण० सं० 
४५/३२०) इत्यादावबप्रहाभावात्‌ ईयिवाँससंतित्रिष. (ऋंट८ सं० 
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३/६/४) देच॑यन्तो यथा सतिम्‌ (ऋ० सं० १/३/६) इत्यांदार्बवग्रहा- 
च्चेति दिक्‌ । (शंब्द कौतुभ ३/७/१०६) 
तथा पदों में जो सन्धिकृत पदान्तर संयोग कृत परिचतंवन होता है 
यह पर्दपाठ में नहीं रहता। शाकल्यात्ार्य “स” की जगह “सः” 
लिखते हैं जैसा कि श्रवेस्ता और ग्रीक भाषा में भी माँना गयां है । 
प्रो० १२४०४०४ का भी यही सत है । श्रतः सहिता पाठ की प्राचीनतों 
घिद्ध है। 
“+४0४-:--- 
“पदपाठ की विशेषता” 


पत्वणुत्रे गलदले हस्वता दीघतां तथा। 
वित्ृज्य संहिताधर्मान्‌ पेठेत्‌ पदानियत्नतः] ॥ 


श्र्यात्‌ पद पाठ में संहिता के घ॒र्म हट दिये जाते हैं । भिस्‌, भ्याम्‌ 
भ्यस्‌ और सुप्‌ यदि शब्दों से श्रलग किये जाते हैं तो इनसे पूर्व पूर्वरूप 
प्रकार का चिन्ह दे दिया जाता है किन्तु देवेभि., स्वधाप्ति:, भ्रक्षिभ्यास्‌ , 
अग्निषु, नदीषु गोर्षु, पूर्ष इत्यादि में पूर्वेूप का चिन्ह नहीं दिया जाता 
है। इति शब्द का योग वहाँ किया जाता है. जहाँ शब्दंगत कोई 
विशेषता प्रदरशित करनी होती है । र जातविसर्ग प्रगृह्म संज्ञक वर्णो 
के इति शब्द भ्रवश्य लगाया जाता हे ॥ ह 

प्रर्थात्‌ संहिता प्रधान है, पद गोण, क्योंकि ऋषियों को मन्त्र संहिता 
के रूप में प्रतिभासित हुआ है पदात्मक रूप में नहीं । यही कारण है कि 
संहिता का श्रध्ययन-श्रध्पापन होता है पद का नहीं ॥(यज्ञों में भी संहिता 
से काम लिया ज्ञाता है पदों से नहीं । यह सब होने पर भी संहिता 
बिना पदों के नहीं बनती । इसलिये पदों का भी बड़ा महत्व है पाइ- 
चात्य विंद्वांन्‌ टकर (7 ४८४८०) ने लिखा है कि---“ 796 80प्र05 ० 
59९९८ ४76. 00 [7ण0प्रघ८८० 57899 बवमर्त ४८८४०... 4769 
छा दीर्याउलए४३ 02०६7 फ्षाए 770८॥ 85 प्रापतग्रष्ठ !्रॉदड 08८: 
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(छत (6 शालिा5 ॥ 4 एप, 5६ 85 धा6 46090 [6 ध्वण6्डा 
97 (06 6090 गीपल्शा घ6009 0 7एच्रगवट्ट 00 ॥6#87५ क्‍70 ]6/067 
50 पा ठाएग्राद ए कऋराटएब07 ई00प 6 ईणी0एप्रट्ट ००४५6 
त॑ (दब ढरींगड पा रगड़ णा 500765.7.. श्र्थात्‌ संहिता पदों के 
शीघ्र उच्चारण का फल है । यह घंहिता पद-संयोग-जन्य है श्रत: वाक्य 
संहिता-पदों बिना और पद-संहिता श्रक्षरों बिना नहीं हो सकती, श्रत्तः 
पदों के संहिता के कारण न होने से उनकी गृुरुभूतता कम महत्व नहीं 
रखती । हाँ यह दूसरी बात है कि सहिता व्यवहारोपयुक्त होने से लोक 
में मुख्य मानी जाती है। अ्रतएवं संहिता को श्रार्षे श्रीर पदों को श्रनार्ष 
कहते हैं जेसे, 'सम्बुद्धों शाकल्यस्येतावनाएें” (श्रष्टाध्यायी १-१-१६) 
सें पाणिनि ने पद को परिभावित किया है जैसे :-- 

सुपतिडन्तंपदम्‌ (?-४-?४) 

स्वादिप्वसवंनामस्थाने.. (१-४-१७) 

नः क्ये (2-2-?५) इत्यादि | 

महाभाष्यकार पतज्जलि भी “चर लक्षणेत पदकारा भ्रनुवर्त्पा; पद- 

कारनास लक्षणमसनुवत्येम्‌” यह कहते हुए यह बात स्पष्ठ स्वीकार कर 
रहे हैं कि पद-पाठ सनुष्य कृत है तथा संहिता सन्त्रदृष्टकृत 
या अनादि है श्रतएव भट्टोजि दीक्षित ने दाब्दकौस्तुभ में उक्त वाक्य 


को व्याख्या करते हुए लिखा' है कि “संहितैव नित्या पद 


विच्छेदस्तु 
पोरुषेय:” ॥ (३-१-१०६) ह 


०) 6 जन 


पद-पाठ में “इति” का प्रयोग 


श्राचार्य शाकल्य ने पद-पाठ करते हुये किसी शब्द की सन्धिगत या 
अन्य सासमासिकादि विशेषता दिखाने के लिये “इति” का कहीं कहीं 
प्रयोग किया है ।,जेसे सण्डूक सुक्‍्त के सप्तम मन्त्र के पद-पाठ में 
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“अहरिति” “द्यावा पृथिदी सुक्त'” के चतुर्थ मन्त्र के पद-पाठ में “रोदसी 
इति”।॥ इन स्थानों पर इति शब्द ऋसद्मः सन्धिगत तथा विभषितयत 
विशेषता की श्लोर ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए लगा दिया गया है, पर 
यह कोई राजाज्ञा नहीं कि “इति” लगाना ही पड़ेगा श्रन्यथा जुर्माना 
किया जायगा । इसी प्रकार समस्त पद को दिखाने के लिये दो पदों के 
सध्य में (5) इँगलिश के 'ऐस' जैसा या पुर्वरूप का चिन्ह लगा देते 
हैं। इसका भी लगाना श्रनिवार्य नहीं। श्रतएव यहाँ पद-पाठ में इन 
दोनों नियमों का घोर परिपालन नहीं किया गया है । 


बी के, 
6 09 डी 


पदझ-पाठ का रुवरूप 


(१) पद-पाठ को वेद मन्‍्त्रों का व्याख्यान कहा जा सकता है। 
इसके रचयिता शाकल्य की एक दृष्टि है जिसके अनुसार वे परिच्छेद 
करते है; इति श्रौर श्रवग्रह लगाते हैं । पदकार के श्रों को जानना 
सम्भव नहीं है । वे श्रनुमान का विषय ही कहे जा सकते हैं। श्रतः 
पिछले भाष्यकारों ने श्रवेक बार शाकल्य के पदच्छेद को स्वीकार न 
करके श्रपन्ा पदच्छेद दिया है। श्रनेक बार “इति” श्लौर “अवग्रहँ के 
प्रयोग में नियमों की उपेक्षा की जाती है । ऐसे कतिपय स्थलों पर एक 
से भ्रधिक पदच्छेद सम्भव हैं यथा चन्द्रमाः॥ शाकल्य के श्रतिरिक्‍त 
रावण और दपानन्द स्थासी के भी पद-पाठ मिलते हैं । 


ख्--+ः 0 


न्‍ पद-पाठ व अवग्रह 


(१) संहिता पदों से बनती है | संहिता-पाठ में एक अ्रधंचे में सब 
'पद एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं ॥ उनका एक इसरे पर प्रभाव रहता 
है । किन्तु पद-पाठ में प्रत्येक पद पृथक पृथक रखे जाने के कारण यह 
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प्रभाव हट जता है। प्रगु्यों के भ्रागे 'इति लगा दी जाती है ओर 
संभासों प्रेक्ति' प्रत्यय और उपसर्गों और क्रियाश्रों श्रादि कतिपंय' स्थलों 
पर अवर्धह (5) लगा' दिया जाता है। हिवचन' के ई, ऊ और ए के 
पंईचॉत इति' लगाई जाती है। जैसे ऋन्‍देसी इंति! | ऊछू इति॥ उच्यते 
इंतिं। ड निपात के भागे इति लगाई जाती है। उ को सानुनासिक 
ओर दी भी कर लिया जाता है। श्रोदन्‍्त निपातों के आंग्रे इति का 
प्रयोग किया जाता है। जिन पदों के श्रन्त में सप्तसी श्रर्थ में प्रयुक्त ई 
श्र ऊ श्राए हों उनके श्रागे भी इति लगाई जाती है ।' यथा सरसी 
इंति । एकाराध्त प्रस्पे, यु्मे श्रादि के श्रागे 'इति' लगाई जाती है-- 
अस्मे इति' । श्रोकारान्त सम्बोधनों के श्रागें इति लगाई जाती है जैसे- 
इन्द्रो इति! । यदि संहिता में पद के अन्त के विसर्गों को सन्धि-नियम 
के कारण र्‌ न हो सका हो तो पद-पाठ में विसर्गों के श्रागें इति लगा- 
कर विंसगों का र्‌ कर दिया जाता है जेसे--श्रन्तरिति' । 


दन्द् समास को छोड़कर अ्रन्य समस्त पदों के बीच में श्रवग्नह लगा 
दिया जाता है--भूरिः्श्यड्भाः ॥ इब और उसके पूर्व श्राने वाले पदों के 
बीच भ्रवग्रह लगाया जाता है। उपसर्गों के बाद श्राने वाले संज्ञा या कृदनन्‍्त 
पदों के पूर्व श्रवग्नह लगाया जाता है । जैसे भ्रपठ्धा । सुंडशिश्रः । किस्तु 
प्रधान वाद्य में उपसर्गों को क्रियाप्नों से पृर्थक रघंखा जाता है। गौण 


वाक्य सें यदि एक से श्रधिक उपसर्म आ जावें तो प्रथम था श्रन्तिम उप- 
सर्ग के बाद ही शअवश्नह लगता है। 


यदि प्रकृति में कोई विकार न हुआ हो तो सु, भ्यास्‌, भिस, भ्यस्‌ 


फ्वसु, त्व, तरप्‌, तमप्‌, मत्‌ ओर बत्‌ गआ्रादि प्रत्ययों के पुर्द श्रवग्नह लगाया 
जाता है-त्रिषभि । पत्उख्याम १ 


जहां उपसर्ग श्रौर प्रत्यय दोनों में अ्रंवग्रह प्राप्त है वहाँ सांभान्‍्यत 


प्रतंयय को ही भ्रवगृहीत किया जाता है। यथा--श्रांतस्थिल्वासो । एके 
पद में एंक से श्रध्िकं अ्रव ग्रह नहीं लगाया जीता। 


( २७ ) 


५ संहिता पाठ से पदपाठ करते समय पहिले सन्धि तोड़ कर इतिं 
तथा श्रवग्रह लगा लेने चाहिएँ। इसके पश्चात्‌ संहिता पाठ में जो उदात्त 
होता है वह पद-पाठ में भी सामान्यतः उदात्त ही रहता है तथा उसके 
श्रागे वाला वर्ण स्व॒रित व पीछे वाला वर्ण झनुदात्त हो जाता है। यदि 
ग्रनुदात्त के बाद उदात्त या स्वरित श्रक्षर हो तो वह श्रनुदात ही बना 
रहता है। स्वरित के बाद श्रन॒दात्तों पर कोई चिन्ह नहीं लगता। 
सुबन्त के श्रागे का तिडन्त सर्वानुदात्त हो जाता है। पद के बाद श्राया 
सस्बोधन पूरा श्रन॒दात्त हो जाता है यदि वह पाद के श्रादि से न हो 
तो। 


पुनः यदि पहिले पद में उदात्त के कारण श्रगले पद का पूवरक्षिर 
स्वरित हो गया हो तो पद-पाठ में अ्नुदात्त कर दिया जाता है। पहिले 
पद के स्वरित वर्ण के कारण यदि श्रगले श्रनुद्यत्त पर चिन्ह न लगाया 
गया हो तो उसे चिन्हित कर दिया जाता है । पहिले पद में उदात्त के 
पश्चात श्राने वाला श्रनवात यदि श्रगले पद के उदात्त के कारण स्वरित 
न होकर श्वनुदात्त ही हो तो पदपाठ में वह स्वरित हो जाता है । 


दो उद्ात्त, अ्नुदात्त और स्वरितों की सन्धि में स्वर का परिवतेन 
इस प्रकार होता है :--- 


उदात्त +-उदात्त न्‍+ उदात्त । 
सः इति' >+ सेति!॥ 
अनुदात्त+-उदात्त सन उदात्त ॥: 
परि--श्रभूषत्‌ -+ प्रयभूषत्‌ 4. ,, 
स्वरितर-उदाल सै, उदात्त 

पदानि' --श्रक्षी यसाणा न्‍न पदान्यक्षीयमाणा । 
उदात्त - भ्रनुदात्त सन स्वरित । 
वि--भ्रक्रामत्‌ न व्यक्रासतू । 


उदात्त श्र या श्री-+भ्रनुदात्त स्वर ++ उंदात । 


( २८ ) 


भेदा-उर गाय: “5 भेदोरुगाय: 
अनुदात्त--श्रनुदात्त ज-+ अ्रनुदात्त 
वास्तृनि-- उद्मसि ज+ वास्तुन्युश्मसि 
स्वरित + अनुदात्त सन स्व॒रित 
'अस्तोति -- एनस्‌ न्‍+ शअस्तीत्येनम्‌ 


है 
ज्-+ 0 ना 


पद-पाठ या अवग्रह कहाँ नहीं किया जाता ! 
अ्रवग़ह न करने के विषय में यह फारिका प्रसिद्ध है कि-- 
आदिमध्यान्तलुप्तानि, 
समासान्यन्यायभाज्जि च | 
नावगृहन्ति कवयः, 
पदान्यागमवन्ति च॥ 
श्र्थात्‌ जिन शब्दों का श्राद्यक्षर, मध्याक्षर या श्रन्तिसाक्षर लोप 
(8809) को प्राप्त हो जाता है, या वे समस्त पद जो व्याक्रणादि 
ने नियसों के विरुद्ध समस्त बनाए गये हैं या वे पद जिनमें कोई श्रागम 
([मआह) लगा दिया गया है, श्रवग्रह या पद-पाठ के लिये निषिद्ध हैं । 


4 


० २ 
बज 0 ०५ 


क्रिया आदि का अन्तिस स्वर कब दीर्घ होता है ? 


छन्दः पूर्ति के. लिए या प्रातिशारुष के तियम्ाानुसार क्रिया का 
अन्तिम श्रक्षर दीघें कर दिया जाता है--जैसे :-..- 
सचस्वा (सचस्व) नः स्वस्तये / (१-१-६) ऋक । 
# प् । ह 
निरंहस: पिपृता (पिपूत) निरवचात्‌। 


(१-११५-६) ऋक। 
उग्रस्थचिस्सन्यते ना (न) नमस्ते । 


(१०-१४-८) 


( २९ ) 


थन्ना (यत्न) नः पुर्ते पितरः परेयु:॥. (१४-१४-२७ ) . इत्यादि । 

इन स्थलों पर “द्वबचोहतस्तिड: (६-३-१३५) _, निपातस्य च 
(६-३-१३६) - “ऋषि तुनुघसक्षुतदू कुत्रोरुष्याणाम्‌ (६-३-१३३) 
“पन्येषासपि दृश्यते (६-३-१३७)” इत्यादि दीघेविधायक पाणिनोयः 
नियमों से दीर्घ हो जाता है। प्रायः ऐसा नियम नहीं जो पाणिनि की 
- बैदिक प्रक्रिया या स्वर प्रक्रिया एवं प्रातिशार्य के अन्दर न श्रा गया: 
हो, अ्रतः प्रत्येक पद सु व्यवस्थित प्रतीत होता है । 


री] 
नल 0 ०४४“ 


सस्‍्व॒राडन की रीति 

ऋग्वेद और तैत्तिरीय यजुर्वेद में उदात्त को सुख्य स्वर ॒साना गया 
है। मुख्य स्वर स्वयं कोई चिन्ह नहीं रखता। इसे पुर्वागत अ्नुद्यत्त से 
(जिसका चिन्ह नीचे पड़ी पाई (--) की होवा है) तथा स्वरित बनाये 
गये श्रतल्तर उत्तर भाग में प्रशुक्त वर्ण के ऊपर लगाये गये चिन्ह (।) 
से पहिचाना जाता है जैसे 'अग्नेये' यहाँ ग्न उदास है। “त्र' श्रनुदात्त तथा 
थे! स्व॒रित्र है । 

शौनकीय श्रथवंवेद, माध्यन्दिन यजुवेंद तथा काण्व यजुर्वेद में 
इस नियम का पालन नहीं किया जाता । कहीं ८३७” तथा “कही “|. 
चिन्ह स्वरित के बतलाने के लिये लगाया जाता है । 


नल (४::“: 2७ 0 


सामवेद के स्वर 
सामवेद 'के प्रातिश्षाख्य में संहिता को /निर्भज' और पद-पाठ को 
'प्रतूण' कहते हैं । क्योंकि ऐतरेय आरण्यक में “यद्धि सन्धि विवर्तयति 
' सब्निर्भजस्थ स्वरूप । श्रथ युच्छदे अक्षर अभिव्याहरति तत्‌ 
प्रतूणस्प (३-१-३ ) !”, यह॒लेख शाता है जो कि उदत॑. परिभाषा की 
पुष्टि कर रहा है। उदात्त श्रक्षर के ऊपर एक (१) का श्रंक देते हैं। 


( ३० ) 


जहाँ अनेक उदात्त हों वहाँ पहिले उदात्त पर एक (१) का चिन्ह 
लगाया जाता है श्रन्‍्यों पर नहीं । यदि उदात्त के बाद स्वरित श्रक्षर 
श्राता है तो उद्यत्त के चिन्ह (१) के बाद रेफ भी (१ २) इस तरह 
लगा देते है । यदि उदात्त के बाद फिर उदात्त,श्रावे तो पहिले उदात्त 
के ऊपर दो (२) का चिन्ह लगा दिया जाता है। यही नियम, पद के 
श्रन्त में यदि उदात्त आबे तो वहाँ भी लागू किया जाता है। यदि 
उदात्त के बाद अनुदात्त श्रक्षर होता है तो उदात्त के चिन्ह के साथ 
(२ उ) इस प्रकार उकार का श्रयोग भी किया जाता है। स्वरित को 
भी (२२) इस चिन्ह से निर्दिष्ट किया जाता है। प्रातिशाख्यकार 
“उदात्त स्व॒रित॒योयंण: स्वरितोज्नुदात्तत्य/ (८/३/४) इस सूत्र से जो 
स्वरित किया जाता है उसे क्षेप्र कहते हें। कही कही केवल यण्‌ सन्धि 
को भी क्षेत्र कह दिया जाता है। स्वाभाविक, अ्रपराश्चित, स्वतनत्र 
को “जत्प' कहते हैँ। उदात्त और अनुदात्त को सिलाकर जो स्वरित 
होता हैं (जिसका 'स्वरितोवाध्नुदाते पदादो! (5-२-६) इत्यादि 
सुत्र विधान करते है) वह 'प्रडलेष' कहा जाता है। प्लुत का चिन्ह 
(३) है जो कि हुस्व तथा दीघे दोनों के साथ यथारचि लिखा जाता 
है ( श्रकार के आगे यदि प्लुत चिन्ह होता है तो उसे (अर ३) ऐसा न 
लिखकर (था ३) ऐस( लिखते हैं जिससे श्रशुद्ध उच्चारण न हो। पद 
पाठ या 'प्रतृण के स्व॒र इससे सिले होते,हें । उदात्त को स्वरित (स्वर 
सहित) भी कहते है ॥ 


कक के 
७००बमकनत- हट 0 जा 


ऋषतेद सें स्व॒र लगाने के. नियम 


दोन ०४० 9((०॥ पिच: इन दोचों शब्दों में विद्येष श्रन्तर नहीं । 
वर्ण को ए०ज०!, शअ्क्षर .फो- 5920०, सुर,को भी पिच कहते . है । 
'स्वर परिवर्तित को 5परप्तिप्ठ ,ह ३०८था: कहते हैँ । एक दब्द -में , कहीं 


६ पक ) 


* न्ष॒ कहीं जोर अवश्य दिया जाता है जेसे 'जाश्रो' म्रें 'श्रो' पर, ब्राह्मण 
में ब्रा पर | जहाँ जोर दिया जाता है उसे ही ८८८४८ या स्वर कहते 
हैं। 0०प्रवंपघट: यदि संज्ञावाचक है ,.तो 0०ा (कान) पर जोर 
होता है,. क्रिया है तो 'डक्ट! पर । अ्तएवं (फानूडबठ) और “कंडुक्ट' यह 
उच्चारण सज्ञा और क्रिया होने पर क्रम से बोला जाता है । इस ही बात 
को तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के अ्नुवाक २ सें लिखा है “वर्ण: स्वरः मात्रा बलम्‌ 
इत्येतज्जिन्नासितव्यम्‌” इति बल को 59८5४ भी कहते है । धातु के 
अवाब्तर विकार को 899छ: एब्लौट या एब्लाउत कहते हैँ पर 7॥740/ 
शमलोठ या प्रसलाउत इससे भिन्न होता है । &9806 को ही ५०छ८। 
87902407 कहते हैं ॥ उदात्त को इंगलिश में स्राष्ट/८० था 8८0७6 या 
(२४5०० कहते हैँ। अनुदाच को [ए0(-785०0 या (57076 कहते हैँ । 
'स्वरित स्वतस्त्र और ऋशित दो प्रकार का होता है। स्वतत्र स्वरित फो 
ग्रतदएव्गरदंव्या या दाटाातए और झाश्विित को (67०्मत६०६ या ठा- 
ट्पाणीव्ट कहते हैं । स्वरित प्राय: यणादि सन्धि होने पर होता है। 
स्वरित के बाद श्राने वाले अनुदात्तों फो 'प्रचय/ 'प्रचितां या एकश्रुति 
चाम से पुकारते है क्योंकि शेर जब उछलता है तब पहिले सिकुड़ता है 
इसी प्रकार उदात्त से पूर्व अ्रनुदाच् श्रवत्य होता है। जात्य, क्षैप्र, 
प्रशिलष्ट और अभिनिहित स्वतन्न स्वरित कहे जाते हैं । उदात्त के बाद 
स्वरित इसी लिये होता है क्‍योंकि जो चढ़ता है वह गिरता है पह 
संसार का नियम है १ 


है ४ ८३०२७ ई--+ 


स्वर लगाने के नियस हु 


१--एक पद में एक उदात्त होता है शेष स्वर अनुदातत हो जाते- है 
आाहे झागे हों या पीछे ॥  (अ्रष्टाध्ययी ६-१-१५८) 

२-उदात्त के पश्चात्‌ झ्नुदात्त स्वस्ति (27००गीव्ट) हो जाता 
है ५. (०४-६६) 


हे.) 


३-यदि श्रनुदात्त के बाद उदात्त ग्रा स्व॒रित श्रक्षर हो तो श्रनुदात्त 


ही बना रहता है । ' (१-२-४० ) 
४-स्वरित के बाद श्रनुदात्तों पर कोई चिह्न नहीं लगता है। वे 
प्रचय स्व॒र वाले, प्रचित एकश्रुति कहाते है । (१-२-३६) 
५-उदात्त के बाद अनुदात्त स्वरित हो जाता है यदि श्रनुदात्त के 
बाद उदात्त न हो तो । (५-२-४) 


६-सर्वप्रथम उदात्त ही ढूँढना चाहिए। उस पर कोई चिह्न 
नहीं होता यही उसकी निशानी हे । 
७-श्रतिउच्त (सुबन्त) परे तिडच्त सर्वानुदात्त हो जाता है । 
(८-१-२८) 
८-पद के बाद आ्राया सस्वोधन पुरा अनुदात्त हो जाता है यदि 
वह पाद के आ्रादि में न हो तो । (८-१-१६) 


९-कहीं-कही सम्बोबन पद का श्रादि भ्रक्षर ही उद्यत्त होता है । 
(६-१-१६८ ) 
१०-जहां दो श्रनुदात्तों को दीघदिश होता है वहाँ दोनों के स्थान 
में स्वरित हो जाता है जेसे प्रव +अधघसानि जीवसे (अ्रवाधमानि ) में 
“वा! स्वरित है। (देखो ऋकछ १-२५-२१) 


>> 0 *-हऋ 


समांसों का स्वर 
आज्रेडित (पुनरुक़त) पदों के सम्तासो में पुर्वपद में उदात्त स्वर 


होता है ५ जंसे 5 अहँ रह: ।॥ यथा यथा | प्र । प्र । इनको पदू पाठ 
में भ्रवगृहीत किया जाता है। , ; 


४ ( ] 
: “ बहुब्रीहि ससासों सें पुरवेपद , में, उद्यात्त स्वर होता है। जेसे--. 
विश्वतोमुख: ॥ भूरिश्व|गाः। (६)। युकतग्राव्ण:, सुतसोमस्य -( १२) । 


( रेरे ) 


बहुत से बहुत्रीहि समासों में उद्यात्त स्वर श्रन्तिम पद में होता है । 
विशेषतः जब पूर्वपद बहु, पुरु, नभ्‌ (श्रया श्रनू ) श्रौर सु हो। जँसे- 
सुशिप्र: (१२) । उस्गायायं (३) उरुक्रमस्य (५) छृचरः (२) । 


फर्मंघारय में श्रन्तिम पद में उदात्त स्वर होता है । जैसे--प्रथमजा 
'प्रातयुंज़ । सहाधघन । परन्तु जब पुर्वपद नर में (श्र-|-श्रनू) हो तो 
उदात्त पूर्वपद में होता है। जेसे--अनग्निदग्धा: । श्रनश्वदा । 


तत्पुरुषों में उत्तर पद में श्रन्तिम स्वर उदात्त होता है। जैसे-- 
गोश्रसिद्‌ । भद्रवादित्‌ । उद्भेद । परन्तु षष्ठयन्त पुवेपद वाले समासों 
में दोनों पदों में उदात्त स्वर रहता है। जैसे वृहस्पति: | श्रपानपात्‌ 
शुनः शेप' । 


दन्द्न समासों में समास करने पर बने प्रतिपदिक का श्रन्तिम स्वर 
उदात्त होता है। जसे--श्रजावष (२१) यहाँ श्रजाबि प्रतिपदिक है । 
साशनानने (२५) । 


देवताद्न्द्द समासों के दोनों पदों में उदात्त स्वर होता है । जैप्ते- 
इन्द्रावरुणा । द्यावापथिवी (१३) इस पद में दोनो भागों को 
पृथक्‌-एथक्‌ प्रयुकत्त किया गया है। इनके बीच में (चिदस्मे) पद 
भी आ गये है । 

स्वतन्त्र स्वरित --- फही २ पूर्व में उदात्त के बिना भी अनुदात 
को रवरित हो जाता है। जैसे--- वीर्याणि, वीर्येण, राजन्य । इत्यादि । 


साहित्य पाठ में सन्धि के कारण स्वरित दिखाई पड़ता हैं पर 
सन्धिच्छेद होने पर वह नहीं रहता, जेसे-- ब्राह्मणोश्स्य >>ब्राद्माण , 
झ्रस्य । स्वतंत्र स्वरित के बाद यदि उदास श्रा जाय तो स्वदन स्वण्नि 
““क्ष ऋत्व होने पर उसके श्ागे १ लिसकर उस शब्रक्त के ऊपर स्वरित्र व 
नीचे|अनुदात्त का चिह्न लगा देते हैं । जैसे:-- व्य १ स्पतू, बष्द 

२ नभ ! 
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«  सर्वेनाम शब्द--- इव-स्थ, चितू, स्वितूु, उ, हु घ, मे, ते, 
एन, ईय, सीभू त्व, सम श्रादि शब्द नित्य श्रनुदात्त होते है 

सम्बोधन पद का पहला वर्ण उदात्त और शेष वर्ण श्रनुदात्त होते 
हैं। यदि क्रिया वाक्य के श्रारस्भ में हो तो उसका श्रादि श्रक्षर प्राय, 
उदात्त होता है । 


कपितस्वर--साधारण नियम के अनुसार उदात्त यदि अनुदात्त के 
बाद आता है तो स्वरित हो जाता है। (८5---४---६८ ) इस स्वरित 
को श्रस्वतंत्र (परतंत्र) स्वरित कहते है । जो स्वरित यणादि संधि के 
बाद होता है जेसे--- क्व स्व ! शादि शब्दों में, उन शब्दों को स्वत्त्र 
स्वरित कहते हैं । 

जब स्वतंत्र स्वरित के अ्रनच्तर उदात्त श्रक्षर होता है या द्सरा 
स्वतंत्र स्वरित होता है तो उस स्वरित को हस्व अक्षर के बाद १ 
लिखकर और दी श्रक्षर के बाद ३ लिखकर प्रकट करते है! यदि 
हस्व स्व॒र के बाद १ का चिन्ह दिया जाता है तो १ संख्या के नोसे 
अनुदात्त का चिच्ह और ऊपर रब्रित का चिन्ह लगाते हें तथा जिस 
स्वर में सधि अक्षर होने से स्वर लगना चाहि था उसमें नहीं लगाते 
जेसे --- ऋकवेद के छठे सण्डल के दूसरे सुकत के दूसरे भन्न सें-- 


सजस्व तत्व १ तब स्वाप््‌-- इससें १ संख्या के ऊपर नीचे स्वर 


लगाये गये हैं किन्तु स्व पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है इसी 
भ्रकार-..- 


सुप्राव्ये ३ यजमानाय (१०---१२४--२ ) में व्ये के नीचे 
अनुदात्त का चिन्ह है। तथा ३ संख्या के नीचे भी अनुदात्त का चिन्ह है 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ दीर्घ स्वतन्त्र स्वरित होता है वहां दीर्घ 


अक्षर के नोचे भी श्रनुदात्त का चिन्ह लगता है इस स्वर को ही 
कम्प स्वरित या कम्प स्वर कहते हे ॥ 


प्रदपाठ सें रेफ के स्थान में होने बाला विसर्जनीय 'रजात 


( ३५ ) 


कहलाता है तथा उस विसर्जेनीय को इति शब्द जोड़कर प्रकट किया 
जाता है तथा इति शब्द का इकार उदात्त है श्रतः स्वर्‌ शब्द का स्वः 
कम्प स्वर का उदाहरण बच जाता है । 

किन्तु क्व ३ विश्वानि सोौभगा (१--३८,४) इस संहिता पाठ में 
तथा (दव ३ इति) इस पद पाठ सें दोनों जगह पर कम्प स्वर हो 
जाता है क्योंकि पद-पाठ में इति का इ उद्ात्त है जिस प्रकार संहिता 
पाठ में विश्वानि पद का वकारोत्तर इकार उदात्त है ऐसा ही एक 
उदाहरण ('स्व' सविता) (१२९--२) में भी संहिता पाठ व पद 
पाठ का फरुए स्वर एक सा ही रहता है । 

कश्प स्वर के विषय में 'ऋक्‌ प्रातिशास्य में लिखा है कि--- 

जात्योडउमिनिहितशचेव क्षेपः ग्श्लिष्ट एव च । 
एते स्वरा: अकम्प्यन्ते यत्रोच्चस्वर्तोंदयाः ॥ 

व्यंकट खाघव ने (६---८5--१४ वे) ऋग्वेद का भाष्य करते हुए 

लिखा है :--- 
पादे पादे सकाप्यन्ते ग्रायेणाथों अवान्तराः | 
शाकल्यः पाणिनिर्यास्क हत्युगर्थपरास्त्रयः | 

पद-पाठ के ज्ञान के लिए ऋक्‌, श्रद्धेच, पद श्रोर प्रक्षर का ज्ञान 
अआवदयक है पद और पाद शब्द परययिवाची हैं ॥ पाणिनि “नः क्‍्यें 
इस नियम से जो पद संज्ञा का विधान करते हैं शाकल्य उसे चहीं 
भानता । 


+ 
बल्ल्ट. 0 तता 


चिन्लू-पद्धति 
भारतीय ([70797) विदेशी (#५7००९००) 
डदातत (चिक्ू रहित) हक 


झ्न॒ुदास दल चिह्न रहित 


घ्द्रित कं! 


( ३६ ) 


स्वर लगाने का जठिल सार 


यदि सुत्र याद नहीं, तथा व्याकरण नहीं श्रात तब तो ऊपर लिखे 
लियमों से काम चल जायगा पर यदि व्याकरण आता है तो यों समक्िए 
कि--.'अग्तिसीडे! इस सनन्‍्त्र से स्वर लगावा है तो--अग्निमीडें-- 
पुरोहितम' यहाँ पर श्रग्ति शब्द श्रव्युत्पत्तिपक्ष में “फिषोष्न्त उदात्तर 
इस फिट सूत्र से या 'घुतादीनां च' से अ्न्तोदात्त है। व्युत्पत्ति पक्ष में 
अड्भेदेलोपइच” उणादि सुत्र ४६४ से निष्पत्त श्रन्तोदात्त है! 
“रस! प्रत्यय सुप्‌ होने से “अचुदात्तों सुप्पितो” से श्रनुदात्त हुआ है पर 
अ्रप्ति पूर्व: से पूर्व रूप होने पर 'एकादेश उदात्तेनोंदात्त” से उदात्त 
हो गया है। इस प्रकार श्रग्वि दव्द में इकार उदात्त और श्रकार 
प्रनुदात्त हुआ । 'ईडे' यह सारा पद 'तिड्डतिइ: से अनुदात्त हुआ 
पर 'उदात्तानदात्तस्था स्वरितः से ईकार स्वरित (शआ्ाधित) हो गया 
तथा 'ड' “स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तादाप्‌ू” इस नियम के अनुसार 
प्रचण स्व॒र वाला एक शुति स्वर॒वाला बचा तथा प्रचित स्वर प्र 
फोई चित्न नहीं लग्ता यह कहा जा चुका है। पुरस' शब्द पूर्व शब्द 
से “पूर्वाधरावराणामसिपुरधवदचेदास” (५-३-३६) इस सूत्र से बना 
है इसलिये ब्नन्तोदास हुआआा--प्रत्यव स्वर होने ले । हित छव्द भी 
प्रत्यय स्व॒र से शन्‍्तोदास ही हुआ्ल--पुरस्‌ और हित शब्द का गति 
समास होने पर समासास्तोदात्त प्राप्त हुआ, अव्यय पू्वे पद प्रकृति ल्‍्वर॒ 
पाप्त हुआ। तथा थथादि स्वर प्राप्त हुआलआ तथा पूर्व-पूर्व का 
उत्तर-उत्तर स्वर से बाघ होता चला गया तब “गतिर्मच्तर: से पूदे 
पद प्रकृति स्व॒र हो गया। पुरस का श्लोकार खनुदात्ततर हो गया, 
क्योकि 'हित' का “हि! स्वरित है। यज्ञ शब्द में नड्‌ प्रत्ययस्थर होने 


6 


ध्प 


नकार उत्पत्त हे। 'स्था प्रत्यय अनुद्ात्त है पर बाद में दे स्वरित बन 
जाते हूँ । देव श्रच्तोदात है । ऋत्विज ऋब्द श्रन्तोदाच है। होतू शब्द 


फिद्‌ स़ुत्नो से अन्तोदात्त है 


१ रत्त शब्द भ्रायुदासत हें। सभातरा होने पर 


( ३७ ) 


श्रन्तोदात हो गया। 'तम्पः पितू है--प्तएव इसे स्थेरित प्रचय 
हो गये । 


“खुबन्त विभकतियाँ” 
पाणिति के सत में स्यां भिस्‌ श्रादि विभक्ितयाँ प्रातिपादिक से 
संयुदत्त करने के बाद, किन्तु शाकल्य के सत में भ्यों भिस्‌ से पुर्वे पदत्व 
आता है। वह इन्हें श्रवग्रह से पृथक कर देता है । 


हक 


हा 
न-++ 04: $.... 


“सप्ास 


वाजसनेयी प्रातिशास्य के मत सें प्रजा प्रजापति इत्यादि शब्दों को* 
जहाँ प्रन्तिम पूर्वपद का योग होता है, वहाँ श्रकार के पूर्व जेसा ही 
अरवगफ्रह का चिन्ह लगता है। जैसे :--- 'प्र$ज्ना' यह पूर्वरूप का चिन्ह 
प्‌ समास सें नहीं लगता । 'इव' दोब्द के साथ सर्मास करने पर भी 
इसका योग होता है । 


४ ्तत्ि' का प्रयोग 


जहाँ कोई विशेषता बतलानी होती है, वहाँ ज्ञाकल्याचार्य के मत 
सें इति जोड़ दी जाती है। र्‌ जात में विशेषतया प्रयोग होता है। 
कहीं कहीं स्‌ जात बिसर्ग में भी । अ्गृह्य-संज्ञा के साथ भी इसका 
अयोग होता है। | 


( हेंए ) 


“छान्‍्दसिक दीर्घों का हृस्वीकरण" 


कुछ पदों में तो दीर्घ का विधान पाणिति के नियसानचार तथा 
कुछ पदों में केवल छन्द: पूर्ति के लिये हस्व किया जाता है । कहीं- 
कहीं पर श्रभ्यास को दीर्घ किया जाता है। जेसे -- 

“सचस्वा न स्व॒स्तये ।” १/(१/९। “यमाय अहुताहुबि.” १०/१४/ 
१३ ॥ “निरंहस पिपुता” १(११५/६॥ “च जातीसी लयता” १०/३४/ 
४ ॥ “मिन्न कृणध्यं खलु सृढता न” १०/३४/१४। “यं समा पृच्छल्ति ' 
२/१२/५। “अद्या देवा उदिता.” १/११५/६। चृहस्पति ऋष्वर्भि 
वावधान ” १०/१४/३ इत्यादि पदों में जो दीर्घ हो रहा है, वह पद- 
पाठ में हस्व कर दिया जाता है। 


है हो 
कनत 90 0 2)न, 


#चाद्धिद प्रत्यय 


तरपू या 'तमप्‌! प्रत्यय अवग्रह से पुथक कर दिये जाते हैं । यदि 
दा घां सा पा भू हु घातुश्नों तथा गोपा दाब्द के चाद जब 
'त्तरप्‌' था 'तम्रपू प्रत्यय किया जाता है तो इनसे पूर्व अ्रवग्नह का खिल 
दिया जाता हैं। इसी प्रकार “मतुप्‌! और व प्रत्यय से पूर्व भो 
प्वग्रह का चिन्ह लगता है ॥ 


ब्ब्न-न' 9 


“कुदन्ल प्रत्यर्थ 
“लि के स्थान में जब क्वसु! प्रत्यथ किया जाता है, तब उत्तका 
भी श्रवग्रह कर दिया जाता है,। किस्तु 'वसु' प्रत्यय जब श्रकारान्त' 
शब्दों से होता है तभी शवग्नह का चिन्ह लगता है। 'क्यच! 'क्यह! 
श्रौर वयए' से पू्वे में भी कभो-कभी भ्रवग्रह लगा दिया जाता है । 


कक; के 
बन 568: ८ 


( ३६ ) 


'स्वराघात” (,4८८०४६) 


स्व॒राघात के द्वारा ग्रीक आदि भाषाश्रों मे भी एक ही शब्द का 
भिन्न-भिन्न श्रर्थ होता है। इसके विषय में महाभाष्यकार ने लिखा है 
कि यदि स्वर में भूल हो जाती है तो बड़ा श्रनर्थ हो जाता है। जैसे--- 
यदि इन्द्र शत्रु पद में प्रथम पद में स्वराघात किया जाता है तो इन्द्र 
रूपी 'शन्रुभारने वाला यह श्रर्थ बहुत्रीहि समास के द्वाराया “इस्ध 
एव दात्रु' विग्रह करके श्र किया जाता है। “शत्रु दब्द शातयिता या 
हन्ता श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । यदि “शत्रु पद पर स्व॒राघात किया जावे 
या इन्द्रस्य हन्ता यह तत्पुरुष समास किया जाय तो इच्द्र को मारने 
वाला (वन्र) इत्यादि श्रर्थ होता है। इसी प्रकार 'ते! पद को यदि 
निघातयुक्त कर दिया जाता है तो इसका श्रर्थ 'वे” होता है भर यदि 
निघात नहीं किया जाता तो (तुम्हारा श्रर्थ होता है। यह संस्कृत 
भाषा की ही गति नहीं, किन्तु इसी प्रकार ग्रीक भाषा भी यदि 
व! +0000[0४' दाब्द सें श्रन्तिम वर्ण को 7८४७! स्वर युक्त किया 
जाता है तो इसका श्र 'पत्थर फेकने वाला' होता है। यदि श्रादि पद 
पर स्वराधात किया जाता है तो दूसरा श्रर्थ (पत्थरों से श्राहृत' (श्राघात- 
युक्‍त व्यक्ति) श्रर्थ होता है। जर्मन भाषा में भी यदि 'ए7शइथीलएं 
बाब्द में सुख्य स्वर श्रन्तिम स्वर पर लगाया जाता है तो इसका श्रर्थ 
007०-०४ उपेक्षा होता है किन्तु यदि प्रथम स्वर पर शभ्राघात किया 
जाबे तो 'पार करना या ऊपर से जाना श्रर्थ होता है। फ्रेंच भाषा में 
भी '८०४८' छब्द में द्वितीय स्वर पर श्राघात करने से पेटीकोट (2६६६० 
०८००) श्रर्थ होता है तथा प्रथम स्व॒र पर श्राघात करने से, पसली 
([२७) या 'किनारा श्र्थ होता है । श्रंग्रेजी में "००7१0८ए श्रादि 
शब्दों में तो स्व॒राघात से क्रिया श्रौर सज्ञाओ्रों का बनना प्रसिद्ध ही है । 


>-+> 6.  न्नन्‍-- 


( ४० ) 


“सृधियाँ तथा कारक 


इनके विषय में ए८०१४९८ (आक्याएक्ष। 07. हप4९7(8 छए शि८* 


ताल! का श्रध्ययच करना चाहिये । विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखा 
जाता।, 


सूचना 


अग्निसुक्त १(१/१ का ऋषि विद्ववामित्र नहीं किन्तु “मधुच्छस्दा- 
बैंदवामित्र है। भ्रस्तिसुक्त १/१/३ के विशेष सें 'पोषम्‌! पद.का श्रर्थ 
विस्तार या प्रभिवृद्धि है पुष्टिकारक नहीं क्योकि इसकी व्यारुया 


97057०:ए शब्द से की गई है। इस प्रकार विशेष को पढ़ना चाहिये । 
यहली टिप्पणी श्रसंगत है । 


हे: 


4 * अनेक 0 होश ! 
3 7 2 पक 
9४ अं णा चछ5 ई 


8 आह 22 8 कट] हलक ही 
स्वर विधायक नियम (सूत्र) 
४ २-अ्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । 
२-श्रनुदात्तस्य च यत्रोदाचलोप, [श्रनुद्यात्त: उदात्त') १ 
३-चो (पृवस्पान्तोदात्तः) १ 
“ ४ड-पअ्रामन्त्रितस्थ च (आदिरुदात्त:) । 
» औ- , » (परदात्परस्पानुदात्तत्वम ) । 
“ ६-पश्रनुदात्त सर्वमपादादों (वां, तो, वः, न, त्वा, सा, ते, से) ।* 
७-श्रामन्त्रित पुवेमविद्यमानवत्‌ । 
८-उदात्तस्वरितयोयेण: स्वरितोज्नुदात्तस्थ । 
&£-एकादेश उदात्तेनोदात्त: ॥ ._ 
'“ १०-उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित्त: ॥ 
११-नोदात्तस्वरितोदयमगास्पेकाइयपगालवानाम्‌ू_ (उदात्तपर: 'स्वरित- 
पद्चानुदात्तो न स्वरितः) ॥ 
“१२-स्वरितात्संहितायासनुदतत्तानाम्‌ (एकश्रुति) । 
ह पर 


( ४१ ,) 


१३-अनुदासं च (द्विस्क्तस्थ परं रूपस) । 
१४-घातो: (अ्रन्त उदात्त:) । 9 
१५-अ्रम्यस्तानामादि: (लसार्वधातुके, उदात्त:) । 
१६-श्रनुदासे च (अ्रभ्यस्तानामादिरुदात्त:) । 
१७-लिति (प्रत्ययात्युवमुदात्तः) । 

१८-कर्षात्वतो घत्रोउन्त उद्यात्तः ।॥ 

१६-चतुरः शसि (श्रन्त उदात्त:) । 
२०-भल्थुपोत्तमस्‌ (षट्त्रिचतुभ्षे/) परचसिः। 
२१-ड्लित्यादिनित्यम्‌ (श्रादिरुदात्तः) । 
२२-अ्रन्तश्च तबे युगपत्‌ (तवेप्रत्ययान्त्स्य श्रादिरंतश्चोदातो) । 
२३-संज्ञायामुपमानम्‌ (आ्राद्युदात्तम ) ! 

२४-निष्ठा च दचजनात्‌ (श्रादिरुदात्तः) । 
२४-अनुदात्तों सुप्पिती । 

२६-पतोञ्नावः (यत्प्रत्ययान्तस्यादिरुदांत्तः) । 
२७-मतोः पव्वेसात्संज्ञायां स्त्रियाप (उदात्त ) । 
२८-ईवत्या: (मतुपशञ्नन्त उदात्तः) । 

२€-फिषोउन्त उदात्त: (फिट प्रातपदिक) । 
३०-खान्तल्पादमादेः (अन्त उदात्तः) । 

३१-अ्रयंस्प स्वास्याख्याचेत्‌ (श्रन्त उदात्त.) । 
३२-ज्येष्ठ कनिष्ठ्योवेय्ति (श्रन्त उदात्त:) । 
३३-हस्वान्तस्य स्त्री विवयस्य (आदिरुदात्तः) । 
३४-तृणधान्यानाञ्च दृचषाम्‌ (श्रादिरुदात्त:) । 
“३५-नः संख्यायाः (नकारान्त रेफान्त संख्याया श्रादिरुदात्त:) । 
३६-स्वाज़रशिटामदन्तानाम (आदिरुदात्तः) । 
३७-वर्णानामर्‌ तणतिनितास्तानाम्‌ (ध्रादिरुदात्त ) । 
३८-हस्वान्तस्प हस्वमनृत्ताच्छील्ये (श्रादिस्दात्तः) । 
३९-इगान्तानां च हयषास्‌ (श्रादिरुदात्तः) । 


( ४२ ) 


'४०-निपाता श्राचुदात्ता: ! 

४ १-उपसर्गाश्याभिवर्जम । 
४२-एवादीनामन्त 
४३-चादयोउनुदात्ता: ६ 

« ४ंड-यथेति पादान्ते । 
४५-प्रकारादिद्विब्इती परस्यान्त उदात्त: । 
४६-प्राद्दात्तदच (प्रत्थयः) । 

४७-चितः (अन्त उदास ) । 


समास स्वर विधायक सूत्र :- 


१. ससासस्य [प्रन्तउदात्त:) । 

२. बहुब्ीहो प्रद्धत्या पुर्वेपद्म । 

३. हलत्पुरुषे तुल्पार्थतृतीयासप्तस्युप्ानाध्व्यवह्िितीयाकृत्या: ॥ 
४. संख्या (पृथ॑पदं प्रकृत्या हन्हें) 

५, गतिरनन्तरः (क्वास्ते प्रकृत्या) ॥ 

६. तादो च विति छत्पतो (अनन्तरोगतिः प्रकृत्या) ॥ 

७. श्रणि वियुकते--संज्ञायां च (अणन्त श्राद्यदात्त ) । 

८. नमो जरभरनित्रमुताः (आखशुदात्तः) । 

६. उसे बनस्पत्यादिषु युगपत््‌ । 

१०. न सुभ्यामू। श्रन्तोदात्तो मवति। 
११. तलिड्डतिडः। 
१२, सलद। ह 
१३, भनिपात्तेघंद यदि हन्तकुविन्नेच्चेच्चणकच्चिद्यचयुवतम्‌ । 
१४, यदृवृत्ताह्ित्यसन। 

१५. हिच। ; 


१६. यावद्यथाभ्याम्‌ । 
१७. तुपश्यपश्थता5 हैः पृजायाम । इत्यावि। 


इन सूत्रों पर ध्यान रखने से यदि स्वर संचार किया जायगा तो 
अ्रवत्य स्वर का यथार्थ ज्ञान होगा। सन्धि सम्बन्धी तियम विस्तार के 
भय से छोड़ दिये है । ईइवरेच्छा हुई तो झगले संस्करण में सन्धि 
नियमों पर प्रकाश डालेंगे । 


टुढन्दः अकरप 


ब्राह्मण में यह वाक्ष्य श्राते हे क्वि “अनुष्टुभा ऋचा यजति, बृहत्या 
ऋचा यजति, गायत््या ऋचा स्तौति”, इन बाक्‍्यों में छ्दों का विदेश 
किया गया है बिता छप्दोज्ञान के कौब सी श्रनुष्दुभी ऋचा है यह 
जानना श्रसंभव है। श्रतएवं मह॒षि पाणिनि ने शिक्षा में छत्द 
पादो तु वेदस्य” यह लिखा है इसी प्रकार “यो ह वा अ्विदितार्षेयच्छ नदी देव 
विनियोगेन ब्राह्मणेद मन्त्रेण यजयति वाउध्यापयति वा स॒ स्थाणु बच्छेति 


गत वा पद्चते, प्रभीयते वा पापीयान्‌ भवति, यातयासात्यस्म छन्दांसि 
भवन्ति” ' (छन्दो ब्राह्मण ३-७-५) 


श्र्थात बिना छन्दों का ज्ञान किये मस्‍त्रों का पढ़ना पढ़ाना या मंत्रों 
का स्वयं उच्चारण करना पाप का क्वारण बन जाता है। इतना ही 
नहीं ऐसे गरु या याजक या श्रध्यापक को सरतने पर वृक्षादि स्थाणु 
योनि प्राप्त होती है। बृह॒द्देवता में भी लिखा है :-- किस मंत्र का 
किस छंन्द में विनियोग है । 


अविद्त्वा ऋविच्छन्दों दे वत योगमव च | 
योउ्ध्यापयेज्जपेद्रापि पापीयान्‌ जायते तु सः ॥ डति ॥ 


( ४४ ) 
अव्यन्न भी लिखा है :-- 
मन्त्राशा देवत॑ छन्दोीं निरुक्‍त व्राह्मणानपीन | 
कत्तद्वितादीशवाज्ञाला यजन्तों यागकणटक्राः ॥ 
ऋषिहछन्दों देवतानि व्राह्मणार्थ स्वराद्रपि | 
आअविदित्वा प्रयुब्जानों सन्त्रकश्टक उच्चते ॥ 
इसलिये छन्द'ः परिज्ञाव बड़ा ही श्रावश्यक एवं अनिवार्य है। 
त्दनुसार वैदिक छन्दोज्ञान के लिये पिमल मुनि के बनाये हुये “पिगल 
छन्दः सूत्र” से उपयोगी अंश उद्धृत कर दिया है। 


नल-++ 0 ४ 


वेद में लौकिक छत्दों का प्रयोग 


स्व॒रो वर्णोउत्तरं मात्रा विनियोगोड्थ एवं च | 
मन्त्र जिन्ञासमानेन वेदितव्य॑ पढे पढे ॥ 
इस युक्ति के अ्रनुसार महाकवि कालिदास ने सात बंदिक द्वन्‍्दो में 
से “आार्या त्रिष्दुप” का प्रयोग 'अभिनज्ञान शाकुन्तल' के चतुर्थ अज्ू के 
सातवें इलोक में शकुन्तला की विदाई के अवसर पर काइयप (कण्व) 
ऋषि के द्वारा किया है जो निम्नलिखित है 
अमी वेदिं परितः क्लप्तघप्राया 
समिद्वन्तः. ग्रान्तसंस्तीणुदर्भा 
अपध्नन्तों दुरित॑ हव्यगन्धे 
वेतानास्तां वहयः. पावयच्त ॥ 
कालिदास ने शाकुन्तल सें फाइयप के बोलने से पहिले कोष्ठक में 
(ऋक्छत्दसा5घ्ास्ते) इस प्रकार का निर्देश भी किया है। 


ऋणष्ेद के चतुर्थेमण्डल के ५१वें उबः सुकक्‍त का प्रारम्भ भो इसी 
छन्द से होता है: 


( ४५४ ) 


इस छन्‍द से कुल ४४ वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में ११ वर्ण 
पाये जाते हैं जैसे -- 
इृद्यत्यत्पुरुतम॑ पुरस्ताज , 
ज्योतिस्तमसोक्यनावदस्थात॑ | 
नून॑ द्वोहुहितरों विभातीर , 
गातु कृएवन्नपसतों जनाय ॥ (ऋक० ४/५///) 
ठीक इसी प्रकार बेदिक ऋषियों ने भी लौक्तिक छन्दों का प्रयोग- 
भी कही कहाँ किया है । जेसे :- 
स्तुहि भ्रुत्ं गत सद युवानम” (ऋक० ३/३/१८) 
यह “उपेन्रदत्ञा” छनद है। इस छतर्द का चऋक्षण--- “उपेस्ध 
वज्ना यदि तो जगा गः है। तथा रर्थ न तुर्गात्‌ चसबः सुदानवः, 
(ऋ० स० १-७-२४ ) 
इस मंत्र में वशरथवृत्त है । 
इस छन्‍्द का लक्षण “जतो तु बंशस्थसुदीरितं जरो” 
इसी प्रकार ३--- 
हुदिस्प॒गस्तु शन्तस.” (ऋ० स० १-१-३२१) भ्रमाणिका छत्द । 
पृपप्द्रते ते ते चक्रमा करस्मी (ऋण स० ३-३-१८) इच्द्रवज्ञा- 
छ्न्द। 
अ्रमी य ऋऋक्षा निहितास उच्चा नवतं ददने कुहचिद्िवेष, 
(ऋरद्ु० सं० १-२-१४) “उपजाति' 
“इब्रासोसा दुष्कृते सा धुर्ग भूतू' (ऋ० सें० ५०७-६) शालिया 
“द्रादिवाना्म भव. केतुरग्ने! (क्र० सं० २-८-१६) वातोर्मी 
'(यूना हु सन्‍्ता प्रथम विजज्नतु (ऋ०, सं० ७-२-१६) “इस्वंदा' 
अथा न इच्ध सोमया गिरामशुपर्शात चर”! (ऋ० सं० १-१-१६ ) 
“राच' 


हा 
पिड्ूल से पूर्व के आचार्य _ 


धपिड्भल' के पुर्वे भी 'ऋोष्टुकि' पार्क तण्डि' 'संतर्वाँ 'क्यपो 
'रात' तथा सांडब्य, प्रभृति छत्द शास्त्र के प्रणेता हुए। 'राता श्रीर 
'माण्डव्य' दोनों ने सिलकर ही उन्दोग्रस्थ निर्माण किया था। प्रथवा 
दोनो के नाम जुड़े हुए एक साथ प्राप्त होते हैं । 

पपिड्भल' मुनि कितने प्राचीन थे इसका प्रमाण यहू हैँ कि नहा- 
भाष्य 'नवाह्लिका में 'पैदगुल काप्व” (श्राह्ति० ६ सू० ७३) शब्द 
मिलता है तथा शाष्य से श्ाचौत अऋकसर्वादुक्ममणों में भी छन्द 
दास्त्रीय सूत्रों का अनुवाद उपर्दाशत है। किन्‍्हीं व्यक्षियों का यह 
विचार है कि “महाभ्ाष्यकार पतञ्जलि ही 'विज्ञल' थे। परन्तु यह 
बिचार इन प्रमाणों से निर्मल हो जाता है । 

चासनपुराण में-..- 'सनत्कुमार: सनकः सनन्‍ददः ॥ सनातनो5प्याशुरि 
पिज्जलो थ” । तथा स्कन्द पुराण में :--- (फाशीखण्ड) “गणेच पिड्ूला- 
स्थेष पिद्धलिशास्य संज्ञिदम ॥ लिख प्रतिष्ठितं दम्सो' कपर्दोशादुदग्दिशि/' 
इन उद्धरणों सें (पिद्भलां नाम का ही वर्णन प्रदीत होता है । 

पिद्धूल लुनि का निवास स्थान :--- सम्‌द्र के पदिचिज दृट के 
लिवासियों के लिए शअ्रपरानन्‍्त शब्द तथा वहाँ की स्त्रियों के लिए 
अपरात्तिका शब्द रूढ़ है। 'अपरान्तिका' और वत्तवासिका' दो छन्द 
भी छत्द ज्ास्त्र में मिलते है । 

वात्स्पायच सूत्र को व्याख्या जयसद्भला के प्रनुसार “पश्चिम 
समुद्रससीपं अपरास्तदेश: तन्न भवा: ।' 'कोकणविषमात्‌ पूर्वेण वनवास 
विप्पद: तत्रभवा.'। श्रर्थात्‌ पश्चिम समुद्र में पास क्परास्त देश हे 
क्र कॉकण से पूवे वनवास देश कहलाता है। वहाँ के होने वाले 
श्रपरान्तिक और चानवासिका कहलाते है 


तदनुसार घिज्धूल सुत्रि गुजरात के तिकृट समुद्र के फिसारे के रहने 
चाले थे! यह अनुमान किया जा सकता है १ 


का उत्तर ५ 


( ४७ ) 
सात्रा-विचार 


वाणिक श्रौर सान्निक दो प्रकार के छन्द होते हैं। इनमें वाणिक 
छन्दों का वेदों सें श्धिक प्रयोग है। मात्रिक छत्द भी प्रयुकत हैं. पर 
बहुत ही फम । इनमें सात्राओ्रों के ज्ञान का यह क्रम है :--- 
एकमात्रों भेद धस्व.? ट्विसात्रों दी उच्यते। 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ेयः, व्यम्जनं चार्पमात्रिकम्‌॥ 
चुटकी (छुटिका या छोठनी सं०) बजाने में जितना समय लगता 
है उतना ही एक मात्रा के बोलने में लगता है। त्रैमात्रिक स्वर का 
उपयोग विशेषतर्या व्याकरण श्लोर संगीत झ्ाास्त्र में होता है। दीर्े 
ग्रक्षर की दो सात्राएं मानी जाती हैं। 'ए! था श्रो” दीर्घ ही साने 
जाते है। व्यञ्जनों या हल वर्णों की झ्ञाधी मात्रा सानी जाती है यह 
साम्प्रदायिक सिद्धान्त है । इसमें क्यों ? कैसे ? करना भूल है, तर्का- 
न्धत्व है। अक्षरों की गणना में जितने भ्रक्षर एक स्व॒र के साथ होंगे 
वह सब एक ही श्रक्षर या वर्ण साना जाता है। 


न्नन्नन गा. 0) वि 


गण-पघिलार 


स्थरस्तजभ्नगे लान्तेरेभिदशभिरत्तरे 
समसस्‍्त॑ वा मय व्याप्तं जेलोक्य/मिव विष्णुना ॥ 
(वृत्तरत्नाकर ) 


“मस्जिगरुस्चिलपश्च नकारों भारदियुरुः पुनरादिलधुय/ 
जे गरुसध्यगतों रलमध्यः सोन्त्यगुरुः कथितोन्त्यलघुस्तः ॥ 
यमाताराजयानसलगाः ॥7 


इस प्रकार सगण, नगण, यगण, रगण, सगण, तगण, जगण, 
है। यमाता में जो गण है 


भगण इन गणों का निरूपण किया गया हूं 


5, 


उसके निर्देशक श्रक्षर से श्रागे के तीन श्रक्षर गिनेंगे तो उस गण फे 
गर लघ श्रक्षरों का परिज्ञाव हो जायगा। जते यमाता में ये अक्षर 
सर्व प्रथम है तो यह समझा गया कि यगण में ग्रादि का शअ्रक्षर लघु 
तया शेष दो श्रक्षर गुर होते हैँ । क्योकि प्रत्येक गणस तीन तीन 
प्रक्षर ही माने जाते हैं । 


पिड्लाचार्य 


पिड्भुलाचाय पाणिनि के छोटे भाई थे जैसा कि पड़गुरुशिष्य ने 
स्वरचित 'वेदार्थदीपिका' सें लिखा हैं :-- 

“तथा च सृच्यते हि भगवता पिद्धलेव पाणिम्यनुज्षेत क्वचिन्नवका- 
इचत्वारः” 0 (पिज्ल सूत्र ३३३) इति । 

पाणिनि ने भी घोषादिगण (६-२-८५) में पिज्धल नाम का 
उल्लेख किया है। पत्तञजलि ने भी “पिड्भूलक्ाण्वस्यथ छात्रा पेजल- 
काण्वा.” (१-१-७३) सें ऐसा ही लिखा है। छुछ लोग पतम्जलि 
को ही पिड़ल नाग कहते है । छिन्‍्तु यदि एँसा होता तो भाष्पकार 
पिगल का नास भाष्प सें क्ये देते ? अतः पत्तञ्जलि पिगल के परवर्ती 
हू । पतञ्जलि ही पणल नही कुछ लोग पिगल को नाग जाति 
का ब्राह्मण मानते हैँ जेसी कि कित्दन्ती है कि ' र॒ पिगल मुनि 
भूलोक की यात्रा कर रहे थे, श्रकस्सात्‌ गएड़ से उनकी भेंट हो गई। 
गरुड़ उन्हें खाना चाहता था परन्तु पियल ने कहा कि से छत्दःश्शास्त्र 
तुम्हें सिखा देचा चाहता हूँ । बदि सुर श्रसी आपने खा लिया तो यह 
विद्या लुप्त हो जायगी । तदनुसार िगल ने यकार का चतुरक्षर प्रस्तार 
गरुड़ जी को ससफाना आरम्भ किया तथा उसका विस्तार इतना 
बढ़ाया कि वह पृथ्वीरूपी स्‍लेड पर न समाया और ईपगल जी पीछे 
सरकते सरकते पद्िचम समुद्र के किनारे पहुँच गये | चहाँ जत्त्त ही 


( ६ ) 


उन्होंने गरुड़ को अंगूठा दिखाया और “चतुर्सियकारैभुजड्भप्रयातम्‌” 
यह कहते हुए समुद्र में डुबकी लगा ली। भरुड़ जी पछताते ही रह 
गये। अ्रस्तु वात्स्थायन सुत्ति प्रमीत कामसुत्नों की 'जयमंगला' वास को 
व्याख्या में वानवासिका एक रत्री का नाम बताया यया है । वह लिखते 
हे कि “कोड्भूण विषयात्‌ पुर्वेण वतवासविषय: तत्नभवा” श्रर्थात्‌ कोडूण 
देश के पूर्व भाग में वनवास नाम का देश है वहाँ जो रहे--उस स्त्री 
को वानवासिका कहते है । तदनुसार हो सकता है कवि समुद्र के किनारे 
पिगल रहते हों तथा उन्हें वहाँ किसो जंगली पक्षी से जो यरुड़ जेला 
हो, उनकी भेंट हो गई हो तथा उन्होंने सॉप की तरह टेढ़ा सेढ़ा भाग 
कर उससे श्रपन्नी जान बचाई हो। पर पियल का जरन्‍्म॑ स्थान वनदास 
देश नहीं साना जा सकता। हाँ ये रामभवत होने से वहीं जा बसे हों 
यह भाना जा सकता है। क्योकि पाणिनि तक्ष-शिला के श्रास पास के 
किसी ग्राम के थे, पिगल भी वहीं के होंगे ॥ पंचतस्त्रकार दिषणु दरर्मा 
ने भी मित्र सम्प्राप्ति के ३६वें इलोक में पिगल की सुत्यु का वर्णन 
किया है--- 


सिंहो व्याकरणुस्य कत्तु रहरताणाब्‌ ग्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमांसाकृतसन्ममाथ सहता हस्ती नि जेग्रिनिस । 
छन्दोज्ञाननिधि जधान मकरी वेलातटे पिन्नल॑, 
अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोउथस्तिरह्चां गुर. ॥ 


इस प्रकार पिद्भाल मृनि विक्रम शताव्दी से पूर्व पंचम शताब्दी में 
विद्यमान थे इसमें कोई सनन्‍्देह नही । 


* 
अल, 70 बनना 


आर, 


पिज्ज्ल छन्‍्दः सूत्र (वेदिक प्रकरण ] 
(दितीयो5्ध्याय: ) 


छन्दः ॥ १ ॥ 

यह अ्रधिकार छूत्र है॥ १ ७ 
गायत्री ॥ २१। 

इस सुत्न का बारहवें सूत्र तक श्रघिकार जाता है 0 २॥। 
देव्येकम्‌ ॥ रे ॥ 


यह देवी गायत्री का लक्षण है। एक श्रक्षर वाले छनन्‍्द को देवी 
गायत्री कहते है ॥ ३ ४ 


आसुरी गायह्नी का लक्षण 
श्रापुरी पहचदशा ॥ ४॥। 


पन्द्रह श्रक्षर वाले छत्द को, आसुरो गायत्री कहते हे ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्याष्ले ॥ शत 


श्राठ अक्षर वाले छन्द को प्राजाप्रत्या गायत्री कहते हैँ 0 ५ ॥ 
यजुर्धां घट ॥ ६ 


छः अक्षर वाले छन्‍्द याजुषी गायत्री कहलाते है ॥ ६ ॥ 
साम्नां दि: ॥ ७ ॥ 


वारह श्रक्षर वाले छन्द को साम्नी गायत्री कहते है ॥ ७ ॥ 
ऋतचां त्रि: ॥॥ ८॥ 


शठार छर पच ह् 
ठरह श्रक्षर वलले छन्द को अाच्चो गायत्नी' कहते है ॥ ८ ॥ 


( ४१ ) 
ह्ोद़ी साम्नां वर्धत ॥ ६ ॥ 


साम गायन्नी में उत्तरोत्तर क्रमशः दो दो अड्धू की वृद्धि होती है 
(जेंसे--बारह अ्रक्षर की साम गायत्री होती है उसमें दो श्रद्धः बढ़ा देने 
से वह सामोष्णिक छत्द हो जाता है। इसी प्रकार सामानुष्ट्बादि 
में भी समफ्ना चाहिए) ॥ ६ ॥ 
तींस्त्रीनचाम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रार्ची गायत्री में उत्तरोत्तर ऋमदयः तीद तोन शअडूने की वृद्धि 
होती है (जंसे--पश्रठारह अक्षर की आर्चो गायत्री होती है उसमें तीन 
अज्टः बढ़ा देने से वह आरच्युष्णिक छन्‍्द हो जाता है। इसी प्रकार प्राचर्द- 
नुष्दुबादि में भी समकना चाहिए) ॥ १० ४ 


चतुरबचतुरः प्राजापत्याया: ॥ ११ ॥ 

प्राजापत्या गायत्री सें उत्तरोत्तर क्रमशः चार चार श्रड्धू की वृद्धि 
होती है ॥ ११ ७ 
एकेक झेषे ।। १२ | 

जिस गायत्री में श्रद्धू की संख्या वृद्धि नहीं कही गयी है उसमें 
उत्तरोत्तर ऋमदय: एक एक संख्या की वृद्धि होती है ॥ १९ ॥ 


जह्यादासुरो ॥ १३ १ 

श्रासुरी गायत्री में उत्तरोत्तर क्रमशः एक एक संख्या का हास 
( सर्ल्प ) करना चाहिए ॥ १३॥ 
तान्युष्णिगनुष्ट्‌ब्बहुती पढ़ा क्तित्रिष्दुब्जगत्यः ॥ १४॥। 

वैदिक सात हन्दों में से सूत्रकार ने सर्व प्रथम गायत्री! (पि० सु० 
२/२) इस सूत्र से केवल गायन्नी छन्‍्द का ही उल्लेख किया है ॥१४॥ 
तिस्नस्तिल्र: सनासन्य एकका ब्राह्मः ॥१४॥। 

याज॑ंषी गायत्री, साम्ती गायत्री और शआार्ची ग्रायत्नी यह तोनों 


/ | 
( ४५२ ) 
एकन्नित होकर छत्तीस श्रक्षर को ब्ाह्मी गायत्री होती हैं. ए याजपी' 
एिणक्‌, सास्नी उष्णिक ओर शआारचों उष्िक यह तानो एकत्रित होकर 
बय,लीस अक्षर का क्ाह्ती उष्णिक्‌ छन्‍्द होता है । इसी प्रछार श्रनुष्टु: 
ब्षदि में समझवाः चाहिए.॥ १४५॥ 


प्राग्यजबासाएय इति ॥ १६॥। 


प्राजापत्या गायत्री, श्सुरी गायत्री पश्लीर देवी गाण्त्री यह तीनों 
एकत्रित होकर चौबीस श्रक्षर की आर्यो गायत्री होती है एवं प्राजांपत्वा 
उष्णिक्‌, श्रासुरी उष्णिक्‌ और देवी उष्णिक्‌ यह तीनों एकत्रित होकर 
श्र इस श्रक्षर का प्ार्षी उष्णिक छन्‍्द होता है । इत प्रकार प्रनुप्ट्वादि 
से भी समभना चाहिए ॥ १६ ४ 


क्जनः 09 कस 


(पिड़ले तृतीयोष्ध्याय:ः ) 
पादः ।। १ ॥ यह अधिकार सूत्र है। 
हथादिपुरण: ॥२ ॥ 


जिस छन्द में पाद के अक्षरों की तंख्या पु न होती हो वहाँ पर 
इयू! या 'उब! इत्यादि अक्षर लगा कर धक्षर पूति करदी चाहिए । 
जैसे वरेण्पम्‌' में 'वरेणियत्‌! इस प्रकार 'इयूः लगा कर वर्ण पूर्ति 
क़रनी पड़ती है। कात्यायच ने भी लिखा है कि “पाद पुरणार्थन्छु 
पैप्रसंपोगेकाक्षरीसावान्‌ व्यूहित'” अर्थात्‌ पाद पूति के लिखे क्षैप्र [यण्‌ 
सल्धि) जेसे 'वज्जिन! का वजरिन | सवर्ण दीर्घ व्यूह जऊँसे “अस्पास्तेः 
का अस्य भासते । गुणव्यूहू जेसे “उपेस्द! का उप इन्द्र | वृद्धिव्यह 


जसे बहातु' में बहा एतु' यह भेंद कर लिया जपता है। शोनकाचार्य: 
ने भी लिखा है कि : 


बि 


व्यूहेदेकाक्षुरीमांवान्‌ ' पंदेषनेष॒सम्पदे | 
क्षग्रवर्शाश्च संयोगान्‌ व्यवेयात सद शो: स्वर. ॥ 


( १५३ ) 


“व्यूह” शब्द का श्र्थ है पृथक पृथक करना | 


गायजह्र्पा चसचः ॥ रे ॥। 

गायत्री के एक चरण में श्राठ श्राठ श्रक्षर होते हैं पर श्राठ श्राठ 
अक्षरों के चरण कुल तीन हो होते हैं क्योंकि इसमें कुल २४ ही 
अक्षर होते है । ः 
जगत्या श्रादित्या: ॥ ४ ॥। 


के 
ह 


जगतो छन्द में एक पाद बारह श्रक्षरों का होता है । 
विराजो दिशः ॥ ५ ॥ 

विराट का एक पाद दस श्रक्षरों का होता है । भ्रत. 'बेराज पाद' 
कहने से दस श्रक्षर लिये जाते हैं । 
'क्रिष्दुपो रुद्रा: ॥ ६ ४ 

त्रिष्दुप छन्‍्द के एक पाद में ग्यारह श्रक्षर होते है । 
आय चतुष्पाद ऋतुनिः ॥ ८ ॥॥ 

श्राद्य श्रर्थात्‌ श्रार्षी गायत्री में चार चरण होते हैं- तथा प्रत्येक 
चरण में छः छः अक्षर होते हैं । 
कक्‍्वचित्‌ त्रिपाद ऋषिभिः ॥ ६ ॥ 

ऋषि भप्रर्घात्‌ सात सात श्रक्षरों के तोन चरणों वाली भी गायत्री 
होती है । उसे 'पाद निच्ता कहते हैं । ह 

उष्णिग गायत्रों जागतदच ॥ १८ ॥। 

जिस छन्द के दो चरण ८-८ श्रक्षरों के हों और एक पाद बारह 
अक्षरों का हो उस तीन पद वाले छन्द फो उण्णिक्‌ कहते हैं। 


'ककुस्मध्ये चेदन्त्यः ॥ १६ ॥ 


2 


यदि मध्य का पाद बारह बारह श्रक्षर का हो क्र श्रादि तथा 
अन्त के चरण श्राठ श्राठ भ्रक्षरों के हो तो उस 'उष्णिक को “ककुप्‌ 
कहते हैं । इसो प्रकार पुर उष्णिक्‌ प्रौर परोष्णिक्‌ छत्द भी थोड़े ही 
भेद से बन जाते है 
चतुष्पाद ऋषिधिः: ॥ २२ ॥॥ 

सात सात अक्षरों वाले यदि चार चरण हों तो 'उष्णिक' ही छन्द 
होता है । 
अ्रनुष्टुबगायत्रै: ॥ २३॥ 


श्राठ श्राठ अक्षरों के यदि चार चरण हो तो “अनुष्टुप्! छन्द 
होता है । 


श्राठ अक्षर का एक पाद श्रोर बारह बारह श्रक्षरों के दो पाद हों 
तो वह भी एक प्रकार का श्रनुष्टुप्‌ छन्द ही माना जाता है 


बहतीजागतस्त्रण॑इच गायत्रा: ॥। २६ ॥' 


जिसके तीन पाद श्राठ श्राठ अक्षरों के तथा एक पाद बारह श्रक्षरोः 
का हो तो वह बहती छन्‍्द कहलाता है । 


पदचा पूर्वेश्चेतृतीय: ॥ २७ ॥। 


5 


यदि तृतीय पाद बारह श्रक्षरों का, पहिला, दूसरा श्रोर चोथा 
पाद श्लाठ श्राठ अक्षरों के हों तो 'पशचा बहती, उन्द होता है । 


प्यड्भसारिणी द्वितीय: ॥ २८ 0 


न्‍् हक... 


यदि बारह श्रक्षरों का द्वितीय पाद हो, एक, तीन, चार पाद आठ 
श्राठ भ्रक्षरों के हों तो 'न्यद्भ[स(रिणी' छन्‍्द होता है । 
पंक्ति जागतौ गायत्रो च ॥ ३७ ७ 


यदि दो चरण बारह बारह भ्रक्षरो के तथा दो आठ श्राठ अक्षरों: 
के हों तो पंक्ति छन्द होता है । 


है ( ५५ ) 


प्रस्तारपंबित पुरतः ॥ ४० ॥ 

यदि शुरू से दो पाद बारह बारह के तथा शेष दो श्राठ श्राठ 
श्रक्षरों के हों तो 'प्रस्तारपंक्ति! छन्‍्द होता है। इसी प्रकार थोड़े हेर 
फेर से 'आस्तारपंक्षित', विष्टारपंक्षित', संत्तारपंक्ति' श्रादि छन्द 
होते है । 
एकेन त्रिष्दुब ज्योतिष्मत्ती ॥ ५०७ 

यदि ग्यारह श्रक्षरों का एक पाद हो तथा आ्राठ आठ श्षक्षरों के 
चार पाद हों तो बह पाँच पाद वाला “ज्योतिष्मती निष्दुप! नाम का 
छन्द होता है । 


तथा जगती !॥ प्र्श्त 

यदि बारह प्रक्षरों का एक चरण हो तथा ८-८ श्रक्षरों के चार 
चरण हों तो पाँच पादों वाला वह छत्द “ज्योतिष्मती जगती' नामक 
कहा जाता है। इसके '(पुरस्ताज्ज्योतिः, “मध्येज्योति:', “उपरिष्ठा- 
ज्ज्योतिः नामक भ्रन्य भी भेद होते हैं । 

( विशेष छत्द ) 

एकस्मिनूपञुचके छन्दः शांकुमती ॥ ५४ ॥ 

जब ५ श्रक्षरों का एक चरण हो, तथा छः श्रक्षरों के शेष तीच 
चरण हो तो वह 'शंकुमतो गायत्री नामक छन्द होता है । 
षट्के ककुद्मती ॥ ५६ ॥ ेु 

यदि उन सारे लक्षणों, के होने पर जो छत्द बन रहा हो उससें 
एक छ: | श्रक्षरों वाला पाद और बढ़ा दिया जाय तो वे सारे ही 
'ककुदसती' न्ञास से पुकारे जाते है । 
त्रिपादणिष्ठेसध्या पिपीलकसध्या ॥ ५७ 

यदि तीन पाद के छंन्द का सध्यम” पाद कस झ्क्षरों का हो तथा 
ग्रादि भौर झन्त्य' का भ्रधिक अक्षरों वाला हो तो वह छत्द “पिपीलक 


जय 


( ५६ ) 


मध्य नासक कहा जाता है तथा यदि श्रादि शोर “श्रत्त्य के पाद कम 
से कम अ्रक्षरों वाले हों और बीच का अधिक श्रक्षरों वाला हो तो 
प्प्रभध्या' छन्‍्द होता है।.*« | ह 


+ 
के हु * डे 2: 0 कर 


छन्दों के देवता 
श्रग्नि: सविता सोमो बृहस्पतिमिन्रावरणाविन्द्रों विदवे देवा 
देवता: ॥ ६३ ॥ ्् ह 


यदि छन्दः कौन सा है-- यह पता न चल रहा हो, तो, उस मन्त्र 
में अग्नि के देवता होने पर गायत्री छत्द सानना चाहिये। सविता के 
देवता होने पर उष्णिक्‌ छन्‍्द मानना चाहिए॥. ४ 


उन्‍्दों के नाम ओर देवता निम्चलिखित प्रकार से- समझने 
चाहिएँ :-- ' 


ड़ 


छन्दः संज्ञा ऋषि देवता स्वर॒' वर्ण (रंग) 
श-गायत्री श्राग्तिविष्य अ्रग्नि “ घंडंज (स) ..' सितं 
२-उष्णिक्‌ काइयप: सविता * ऋषभ (रे) सारज् 
३-अनुष्दुप गोतसम सोम गान्घार (ग) .पिज़ 
उ-बृहती श्राज्भधरस बहस्पति मध्यम (स) कृष्ण 
५-पंक्ति भागव हु सित्रावरुण पणड्चम (प). ,नील 
६-त्रिष्दुपु कोशिक इन्द्र घेचत (ध) लोहित 
७-जगती  वह्षिष्ठ विश्वेदेव निषाद “अम्बष्ठ' (निं) गौर ह 
।.. श्र्थात्‌ देदता के जान लेने पर उससे छन्द का अनुमान कर॑ लेना 
चाहिये ॥ हा कप से 

हमने इस तृतीय श्रध्याय में से अपने उपयोग की सभी बातें- लेलीं 


हे अतएव यहाँ छन्द-सुत्रों की' ऋण संख्या - से उलटपुलट “प्रतीत होगी | 
क्योंकि हमने एक तरफ से सब सुत्र नहीं,लिये हैं ।: , 


चतुर्थ श्रष्याय में एक सो चार. .श्रक्षरों वाले छन्द को- 'फ्त्कृति'" 


बा 


|. ४७ ) 


कहते है एंसी बातें व छन्‍्दः संज्ञा-विचार ही मुख्यतया बतलाया गया 
है। इसी प्रकार 'अभिवति', 'संकृति', 'चिकृति', आकृति! इत्यादि छरद 
भी होते है । 
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( ५४८ ) 
आभार प्रदशन 


पुस्तक के लेखन में प्रिय शीलवती एम० ए०, एल० दी० तथा 
“प्रिय श्री 'सुघाकर शुक्ल शास्त्री, एस० ए० ने जो सहयोग दिया है 
तदर्थ उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता | पुस्तक के प्रकाशक 
श्री पण्डित रतिराम जी शास्त्री ते भी जो श्राथिक लाभ को ध्यान में 
'त्त रखकर “छात्रजवहिताय' इसका प्रकाशन किया है तदयथे वे भूरि भूरि 
घन्यवाद के पात्र हैं। 


श्रस्त से यही निवेदन है कि-- 


यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथानवद्यमर , 
ब्ोतेत तत्‌ स्वमुयदेष्यति चानुरागः | 
नोचेत्‌ कृत कृतकवास्मिरलं अपने :, 
निर्दोहधेनुमहिमा नाहि किड्डिएीसिः | 
हरिणा गुरुणा ग्रयत्नमूम्ना, 

विहितेयम्‌ 'सरला? ऋगर्थवृत्तिः | 

श्रमएव फल्लेग्रहिस्तदानीम , 

श्रमहानियदि छात्रपरिडतानाम्‌ | इति ॥ 


--विद्वदाशक्षवस्य लेखकस्य । 


( *६ ) 
द्वितीय संस्करण की भूमिका' 


जैसी श्राशा थी, तदनुसार गुणग्राहक महान॒भावों के सहयोग 
से प्रस्तुत संग्रह ने पर्याप्त प्रचार पाया। डा० श्री सुधीरकुमार 
गुप्त एम. ए. पी-एच. डी. ने कई सुझाव भी भेजे एवं छात्र 
वर्ग ने यह भी सुकाया कि इससे सरक्षत व्याख्या और व्याकरण 
भी बढ़ा देना चाहिये। उन सब चुटियों को पूर्ति इस संस्करण में यथा- 
संभव करदी गई है। इसके लेखन में ज्ञो साहित्याचार्य प्रिय रामसणि 
त्रिपाठी एम. ए, ने सहयोग दिया है वह्‌ चिरस्मरणीय रहेगा । 


बसनन्‍्त पञचसी' 
१-२-६० हरिदत्त शास्त्री- 


88 देवता-परिचय & 


$ओगितिं 


अग्नि ऋग्वेद के २०० मत्रों में वणित है और विस्तार की हृष्टि 
से दूधरे नम्बर का है। इसका सम्बन्ध विशेषतया यज्ञ की अग्नि से है, 
अतएव अग्ति को 367 980560 घृतपृष्ठ, #976 ॥0ा70 शोचिष 
केश, 0पए7ए कैध्थधापे रक्त श्मश्षु 00970 ]8४8 तीक्ष्ण दंध्ू और 
20]067 [९८ रुक्‍्मदन्त पुरुष साना गया है। इसकी जिह्ना.के हारा 
देवता हथि भक्षण करते हैं। दोप्यमान मूर्घा से, ज्वालाओों से यह सब 
दिज्ञाओं में विचरण करता है। इसकी उपमा अनेक पशुओं से दी गई 
है । शब्द करते हुये (डक्तराते हुये)' बेल से इसका अधिक सांहश्य 
बतलाया है। इसके सींव भी हे जितको यह तेज करता है॥ उत्पन्न हुआ 
अग्वि बालवत्स के समान है। यह अग्वि देवताओं के एक बाहन (घोड़े) 
के समान है जो यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाता है। भाकाश में उडमे 
वाले गरुड़ या श्येन के सहश तथा जल में रहने वाले हस के समाव 
भो इपे बतलाया गया है। यह लकड़ी को उसी प्रकार आक्रान्त करता 
है जेसे पक्षी विटंक पर बैठता है, लकड़ी या घी इसका भोजन है, 
पिघला हुआ सक्‍्खन इसका पेय है, तथा यह दिन में तीन बार खाना 
खाता है। यह देवताओं का सुख है। इसकी लपट चम्मच हैं। इससे 
हव्य फो स्वयं भोजन करते के लिए प्रार्थना की जाती है । इसे सोमरस 
पान के लिए बुलाया जाता है। इसके ज्योतिष्मान शरीर का अधिक 
वर्णव दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के समान घमकता है । सूर्य की 
किरणों और बिजली के समान इसका प्रकाश है। यह रात्रि में दीप 
होता है और अन्धक्वार को भगा देता है । इसका रास्ता काला है| 
जप्न यह जगलों को जलाता है तो उन्हें दाढी को नाई की तरह त्ताफ 
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कर देता है, इसकी लण्टों पी ध्वनि समुद्र फी लहरों फी गर्जन के 
लमान है। इसका लाल रंग का घुआँ आकाश तक उठता है पर ऐसा 
दिखाई पड़ता है जैसे आफाद को थासमे के लिये खम्वा हो। इसे धुम- 
केतु या 57076 िध्वाण्शा८0 भी कहा गया है । इसका रथ सोने के 
सम्राय चमकता हुआ दो या अधिक लाल घोड़ों के हवरा जचा जाता हू । 
जिस रथ पर यह देवताओं को बैथा कर वन्नभुमि में लाता है वह 
चुपुप्र या द्योष्‌ पिता है (८४॥0 0०6 ९४४८०) $ यह जल-पुत्र (टडया- 
सल) भी कहा गया है! इच्ध और अग्नि को जुड़वाँ भाई भी (७7- 
97०06४) बदाया गया है। पौराणिक वर्णन के अनुनार अग्नि ले अनेक 
रूप हैं और अमेक स्थान हैं। यह दो अरणियों (£४700॥)792 500:५) 
से पंदा होता है जो उत्तके मात स्थानीय हैं। सुखी समिघाओं से, शुष्क 
काएठों से अग्नि का जन्म होता है और उत्पन्न होते ही यह अपने माता 
पिता का बध फर देता है। अग्नि फा जन्म दशश फन्‍्याओं से माना 
जाता है अर्थाव्‌ वे दश दनन्‍्यायें प्रत्पेक सथुष्य की दह्श अंगुलियाँ हैं । 
इसे “सहस्‌ पुत्र भी कहा पाता है क्योंकि जब अग्नि जलाई जाती है 
तब णनुष्य को जोर लगाना पड़ता है। प्रात:काल फे समय भरितर का 
बालक रूप होता है। अग्वि जल का गर्भ रूप (877770) है जो जल 
में भी उत्पल्लन होता है। जब वह आकाश में उत्पन्न हुआ तथच 
सातरिव्वा (वायु) के द्वारा पुथ्दी पर आया। सूर्य भी अग्नि फा हो 
एक रूपए हैं! अग्नि के कही कही दो जन्म बताए गए हैं, चलो 
ओर पृथ्वी लोक ! अग्चि का सम्बन्ध सानवीय जीवन से अधिक है । 
इतीलिये अग्दि को गृहपति था अतिथि कहते है । णह प्रायः उपासकतों 
के पिदा, भाई और पुत्र के रूप में भी बताया गया है । वह देवताओं 
का दूत है और ऋत्विज भी कहलाता है । इसे पुरोहित, होता, अध्वयु 
(यज्ञ करने वाला) या बह्या भी भांचा जाता है। इसका ऋत्विजपन 
([77763]000) एक विशेष झूप है जिस प्रकार इन्द्र का योद्धा होना 
एक विशेष रूप है। यह यज्ञ के प्रत्येक रहस्य को जानता है अत्एद 
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इसका नास जातवेद भी है। इसके महत्व का दर्णत्त अन्य देवताओं से 
बढ़ कर है, इसकी सावभोम शक्तियाँ अनेक बार प्रशंसित की थई हूँ । 
हव्य-चाहुन (४0 ००णाए०७ए५४ 6 0ीव्एणंए8) वास का अग्नि 
क्व्याद नाधक (००708 तै5ए०पगाण९8) भग्चि से भिन्न है। अरिन यह 


सज्ना इन्डोयोरोपियन है, लदठिव में इसे इग्नि भौर सालाधोनिकत सें 
ओ्नि छहुते है | सम्भव है कि यहु शब्द 8287।6 फुर्तोला गुण रखने फे 
कारण बनर हो । 


जझिस प्रकार ऋतु और युद्ध फर्न इच्ध के आधीन हैं उसी प्रकार 
आार्यो के सारे ग्ुहुक्वत्य अग्ति के हारा होते हैं। इन्द्र जल का प्रदाता 
है और अश्नि देज का । प्राकृतिक हृदय स्पष्टतया अग्नि दो पुरधाफ्ारता 
(?७7३०7ाग९क707) प्रदान नहीं करता । अग्वि का हंध्ता सनुष्यों के 
समान वाणित है । अग्नि को सहलझ्े श्छू|ग, यविष्ठय (८४७ ए०पा्ठ) 
सेष्य (८ए८/ 00०7९), कविशस्त (शिवव5९० 09 ॥86 75७), दचघुना 
()पप्तह00 00956 ग7०70) भी कहते हैं। अग्लि फ्ाए्ठं से उत्पन्न 
होता है, जल से उत्पन्न होता है और छू लोक में उत्पन्न होता है | इस 
प्रकार अग्नि के दीव जन्म पाने जाते हैं। हुसरे जन्मके क्वारण ही अग्वि 
का नाम अपांवदात्‌! (500 ० 08 ७०87) पढ़ा है। अदेस्ता में हछे 
अपांनियो' फहुते हैं। प्रातःछाल उषा के आते हो अर्यि का जन्‍म 
होता है और यह बसे ही जमीन से उठता है जंसे पक्षी वृक्षों से ॥ अग्चि 
घी के द्वारा हष्य भक्षण करता है भतएव घृतजिह्नु कहुचाता है। इसके 
लिए बेदी माता के यक्षःस्थल के सभाव है जहाँ यह बढ़ता है बहाँ यह 
ह॒ृव्पवाहुन बनता हुआ एक दूध अर्थातूं 77९85०7887' के समान है। 
यह अग्नि बेददावर और नाराशस इन दो नामों वाला भी कहा जाता 
है। क्योंकि इसे सब सनुष्य चाहते हैं और सब ही इसकी स्तुति करते 
हैं। यह जहाँ उत्पन्न होता है वहीं नष्ट होता है ॥ अतएबवं अश्चि की 
पितृहन्ता भी कहते हैं | इस प्रकार ऋग्वेद के २०० मंत्रों में अग्वि का 
मिन्ञ भिन्न प्रसार से वर्णन किया गया है । 


--++०००-*पथएएजछ७--99--न्व्य 
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मरत्‌ देवताओं के एक समुदाय का चास है जिनका इन्द्र, अग्ति और 
'पूृषा के साथ वर्णव किया गया है। इनका वर्णन सर्देव बहुदचन में 
होता है। ये मरुत्‌ रद के पुत्र और पृश्ित के भी पुत्र रूप में दण्णित है। 
वृष्टिन एक गौ का नाम है। आगे चल कर मरुतों को वायु का पुत्र भी 
बतलाया गया है। वे मरुत्‌ सब भाई हैं और उम्र में एक से है । ए% 
हो जगह से उत्पन्न हुये और एक ही घर मे रहते हैं | ये एथ्वी पर बढ़ें 
और आकाश में पले । 'रोदसी” का वर्णन इनके पसम्वन्ध में किया गया 
है। वह हलके रथ भें रहती है तथा इनकी पत्नी सी प्रतीत होती है । 
सरझुतों की सूक्ष्म बुद्धि का वर्णन स्थान स्थान पर मिलता है। ये शोर 
से घुनहरे या लाल हैं और भगिदि के समान दोीप्तिशाली हे | इनफी 
तलबारें बिजलो की तरह चमकतो हैं भौर इनके भाले )॥९॥8 
8०४८0 को “ऋष्टि विद्युत विशेषण दिया जाता है। इनका 
सुनहला कुल्हाड़ा है। ये धतुष और बाण फो भी उपयोग में लाते हूँ 
पर विशेषतया घनुष बाण इनके पिता रुद्र का अख्र है । ये माला 
पहनते हैं, सुनहला चोगा, भुषण और टोप (॥6|7635) पहनते हैं । 
केयर और कड़े इनके आभूषण हैँ । इनके रथ बिजली की तरह चमकते 
हैं जिनमें घोड़िय जोती जातो हैँ जो मदियाली और चितकबरी 
होती हैं। उन पर धूल नहों जमती, वे बूढ़ी नहीं होती और थेरो जैसी 
भयंकर होतो हैं। ये पहाड़ो को हिला देते हैं। चुलोक और एथ्वीलोक 
उनके भय से कॉपते हैं । जंगली हाथियों के समान ये पेड़ों को गिरा 
देते हैं ओर उतका विध्व॑ंस फर देते हैं। इनका मुख्य कार्य बादल से 
वर्षा गिराना है। ये सुर्य को ढक देते है । ये पहाड़ से झरनों को 
प्रवाहित करते हे । इनकी वर्षा दूध, घी या शहद की वर्षा है। 
ये गर्मो पसन्‍्द नहीं करते ओर सूर्य के लिये मार्म बनाते हे। कहीं 
कहीं वे गायक रूप में भी वरणित हैं। जब इन्द्र देत्यों को मारता है 
तब ये इन्द्र की प्रशंसा में गाव करते हे और सोस रस निकालत्ते हे! 
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इनका बिजली की कड़क के साथ सम्बन्ध है। इनका इन्द्र के साथ भी 
सम्बन्ध है क्योंकि ये वृत्र के साथ युद्ध करने में उसकी सहायता करते 
हैं+ कभी कभी वे स्वयं देत्यों फा हनन करते हैं ओर चृत्र को मार कर 
योका उद्धार करते हैं । 

मरुतगण अपने भरक्तोंसे भोले, वर्षा, बिजली का प्रहार दूर करते हैं 
और उनकी गौओं की रक्षा करते हैं। वे अपने उपासकों को रोग से 
मुक्त करते हैं ॥ इनकी रोगनिवारक ओषधी एकमात्र जल है। मरुत्‌ 
कही आँधी तथा कही जलप्रलय का भी देवता है । 

>-“४“एइकछा “श् ० /# 
३-+विंष्ण देवता डा 


ऋग्वेद के पहले मण्डल के १५४वें सुक्त में विष्णु देवता का वर्णत 
मिलता है। सर्वाचुक्तवणी के अनुसार ६ ऋचायें विष्णु की स्तुति में 
प्रयुक्त हुई हैं। विष्णु की प्रसिद्धि त्रिविक्रम' के नाम से है। पुराणों 
मे 'बलिदेत्यः को छल से पराजित करते फी कथा इस त्रिविक्रम के 
आधार पर ही फल्पित की गई है। तीन लोक्षों फो व्याप्त करने वाला 
देवता ही 'तिष्ण' कहलाता है। व्याकरण की रीति से “विष्णु शब्द 
इसी अर्थ का द्योतक है। वेद में “विष्णु” शब्द सूर्य वाचक भी है। सूर्य 
अपनी-क्िरणों को झुलोक, पृथ्वी-लोक और अन्तरिक्ष-लोक में फंलाता 
है। यही उसका तिधा विक्रम है। सूर्य के उदित होते ही जरायुज, 
अण्डुज और उद्दभिज तीवों प्रकार के प्राणि चहचहा उठते हैं। वही 
विष्णु का उर्गायत्र है। 'रुगायां शब्द का अर्थ है--जिसकी अनेक 
प्राणि स्तुति करे या जिसकी बड़ी विश्ञाल कीति हो, या जो अनेक 
देशो में गसन करे या जिसकी सामथ्य को देखकर भयभीत होते 
हुए छत्रु दल कनदत कर उठे । “उरुपायः शब्द ऋग्वेद में 
१२१ बार आया है और बविष्सु के लिये यह बहुधा श्रयुक्त होता 
है । यद्यपि प्राणियों मे एक “स्वेदज” भी भेद है--उ सकी यहाँ गणना 
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नहीं की गई है--क्योकि वह क्षुद्रतम है। विष्णु संसार का रक्षक 
प्रसिद्ध है और रक्षा करने के लिये शक्ति को बडी आवश्यकता 
होती है | पाशबिक शबित की अपेक्षा बौद्धिक शवित प्रवल है। इ सी- 
लिये दिप्णु सब देवताओं में चतुरतम प्रसिद्ध है। शिव और ब्रह्मा 
पर जब आपत्ति आती है--बहां पर भी दिप्णु रक्षा फास का करते 
है। क्षोप में “विष्णु! को इच्द्र का छोटा भाई कहा गया है। इन का 
नाम वृषा और दिप्णु का ही नामान्तर उपेन्दर हैं। आसुरी 
दक्तियां जब इन्द्र (आत्मा) को घेर लेती हैं, तब व्यापक परमात्मा 
अपनी शक्ति से इच्ध की रक्षा करता है यही वुृष्णे: इस विशेषण कय 
तत्व है। विष्णु के तीनों पदक्षेप (कदम) भात्मशक्ति से परिपूर्ण हैं 
'स्वधा! शब्द का अर्थ 'अपना स्थान है, अर्थात्‌ विष्णु भअत्माराम हैं, 
उसका पदक्षेप ही किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिये नहीं, किन्तु 
आत्मतृप्ति और आत्मरति के लिये है। अर्थातु उन तीन चरणो मे केवल 
आंत्मानन्‍द हँ--और एक एक चरण में घुलोक, अच्तरिक्ष-लोक और 
पृथ्वी-लोक समाये हुए हे । विष्णु के सेवकों के लिये आनन्द का ज्रोत 
प्रवाहित होता है| यज्ञ में यज्ञावि के द्वारा परोपकार में निरत व्यक्ति 
उत्त आनन्द के खोद में गोता लगाते है । इ5 आनन्द के स्रोत का ही 
वर्णव अनेक सौंगों वाली गायों के झूप में किया गया हूँ। दे गायें 
इन्द्रियां है--उनके सींग वासचायें हु । थे वासनायें जब अन्तपु ख होती 

हे--वब आनन्द का स्रोत उद्भिन्न हो जाता है । फिसो किसी मन्त्र में 
विष्णु शब्द का अर्थ 'यर्मा और वायु भी किया जाता हें--जिसका 

स्पप्ट आद्यय है कि विष्णु शब्द यौगिक अर्थ को लेकर उन उन आर्थो 
में व्यवहृत हुआ हैँ ॥ विष्णु के महत्व प्रदर्शाव के लिये हिरण्यकशिपु के 

पुत्र भ्धाद के हारा। उपासना का वर्णव भागवत से आता है। वहां 

पर दिप्णु के निवास-स्थान का साझ 'गोलोक! है । गोलोक और गोकुल 

दोनों पर्यायवाची हैं। तदनुसार “स उ हि एवं साधुकर्स कारयति यें 

उन्नि नीषते । स उ ही एच भताव॒कर् कारयति ये अधोनि निषते” । इस 
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इंहद्रण्यक उपनिषद्‌ के वारंय के अनुसार धिण्णु बह शक्ति है---जो 
इन्द्रियों और आत्मा को उनके कर्मानुसार नियुक्त करती है। इस प्रक्नार 
विष्णु को हम शरीर का अधिष्ठात देव कह सकते हैं । 

विष्णु शब्द जूर्य का भी बाचक्क है। विष्णु ने ऋग्वेद में मुख्य स्थान 
नहीं प्रहण किया केवल पांच छः चुक्तों सें ही इसका चर्णन मिलता है। 
(0॥॥70]0070700 अन्तः पुपरपित, अच्तः > अन्दर धुमान्‌ के 
लिये अपित) भआर्थात्‌ मनुष्य के समान जो विष्णु के गुण है उनमे से एक 
यह ॒है कि वह युवा है। पदन्धाप्त करता है ( वासन भवतार ) और 
घालक्न से अधिक ऋचाई बाला नही है। उसके लश्बे कदम 7]7९6 
5॥805 जिसके कारण उरुगाय था उस्क्रम फहलाता है, प्रसिद्ध है । 
उसके दो क्रम समुष्पों द्वारा ज्ञात हो सकते हैं किन्तु तृतीय क्रम सानव- 
हृष्टि से अगम्य है। स्वर्ण या चिप्णु-लोफ उसका न्ट्वास स्थान था 
जहां पर सूर्यादि प्रह गति करते हैं। उसके दस घोड़े हे भर्थात्‌ तीन 
लहीते फा एक ऋतु है भर उनके चार हे अर्थात्‌ वर्ष मे चार सुख्य 
ऋतुए' होती हे जो प्रत्येक तीन मास वा ६० दिन फी होती है, उनके 
बनाने वाला सुर्य है, इस प्रकार विष्णु सूर्य फी क्रियाओं का एकपूर्ते रूप 
है । उसके तीव पर १२ महीने के तीव तीच त्रिक को बताता है अर्थात्‌ 
तोन च्रिक्र एक वर्ष को बनाता है। ६स वर्ष भर को व्याप्त करने बाला 
विष्णु या सूर्य है, इसरा विष्णु का शुण इस्द् पी सेन्नी है जिसके साथ 
दह व॒न्नासु र के बध में सहयोग देता है ' विष्णु के नप्त से आने बाली 
ऋचाओं में इप्द्र ही एकमात्र देवता है जो उससे सथुक्त है। केबल 
पहले सण्डल की ६ सूक्त की ६७वीं ऋचा ऐसी है जो दोनो देवताओं को 
अर्थात्‌ विष्णु और इन्द्र को एक लाथ सम्बोधित करती है । वृत्न-बध के 
कारण विष्णु का सम्बन्ध मरतृ-गण से भी होता है जेसाकि १-५-८७ 
में कहा गया है । विष्णु शब्द का अर्थ क्रियाशील है । यह क्रिपाशी लता 
सूर्य आदि में प्रचुर मात्रा मे पाई जाती है अतः बही असली विष्णु है । 





( & ) 
४---चयावापृथिवी 


' इलोक और एथ्वी लोक को एक युगल देवता के रूप में ऋग्वेद में 
बार २ फहा गया है। वेद में यो: नाम की अपेक्षा द्यावापृर्थिवी का नाम 
अधिक आता है । इसे 'रोदसी' के नाम से भी पुकारते हैं और यह शब्द 
ऋणग्वेद में १०० बार आया है। द्यावापृथिवी सब प्राणियों के जनक 
और रक्षक हैं। अनेक मंत्रों में ये भिन्न भिन्न देवताओं के उत्पन्न 
करने वाले भी कहे गए हैं । ये एक महात्‌ वृषभ और अनेक्क रंगों 
वाली एक गौ के उत्पादक हैं। ये कभी चुूद्ध नहीं होते। ये विस्तृत 
और लस्बे चौड़े हैं। पे भोजन और धन देते हैं । ये यज्ञ और 
स्थान के देने बाले हैं। ये कभी कभी आचार के नियमों के पालन 
करने वाले भी कहे जाते हैं । ये बुद्धिमान हैं और शरीर के पोषक तत्त्व 
को बढ़ाते हैं। माता पिता के समान वे भूमण्डल के रक्षक हैं। यह 
दोनों देवता प्रायः सम्बद्ध रहते हैं) दोनों का एक दुसरे घर समान 
अधिकार है| यह दोनों अन्य युगलों की अपेक्षा अधिक अधिकार 
रखते हैं 

2 ४--इन्र 
इन्द्र एक प्रिय राष्ट्रीय देवता है । शारीरिक हृष्टि से अत्यधिक 
200700070०एए#6 है ॥ इन्द्र के विषय सें काल्पनिक पौराणिक 
गाथायें अधिक कही गई हैं । 

आरम्भ में वह विद्युत्‌ का देवता माना जाता था । जो वर्षा के रोझने 
वाले देत्यों का संहार करता था और अच्धकार को दूर करता था। इन्द्र 
कोयुद्ध का भी देवता फहा गया है । इन्द्र आरयों की रक्षा 
करता हैं. जो उनके निसंग श्षत्रु हैं उन्हें मारता है। उसके सोमपानादि 
का ऐसे हैं जिनसे वह भनुष्य जेसा लगता है। उसके मनुष्य की तरह 
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दाढी और जबड़ा ( [8४8 ) भी है । सोमपात में उसके पेढ को 
शक्ति बहुत बड़ी बताई गई हैं। उसकी भुजायें वज्ञ को घुमोने वाली 
और 'िजली फो गिराने वाली मानी गई हैं। इस वज्ण फो इन्द्र के लिये 
त्वष्टा ने बनाया था जो पक्के मकानों में रहता था। उस्ते श्रंकुशधारी 
भी कहा गया है। उप्तका सुनहला रय है और उप्तके हरे घोड़े हैं। 
वह रथ पर चढ़ा हुआ ही लडता है। उसके रथ के बनाने वाले ऋशभु 
हैं जो देवताओं के शिल्पी हैं। वह तीन सोम भरी झीलों को पी 
गया था ऐसा वर्णन दघ्त्ें मंडल के ११६वें सुक्त में आता है। 
इन्द्र का पिता घी माना गया है। अग्ति उसका सगा भाई है, 
पूषा भी उसका भाई है। इन्द्राणी नाम की उसकी स्त्री है ' मस्तगण 
उसके मुख्य सहायक हैं. जो युद्ध मे उसकी सहायता करते हैं इसलिये 
इन्द्र का नाम मरुत्वान्‌ है। इसी प्रकार शक्तिशाली होने के कारण उसे 
शक्त या शची-पति भी कहते हैं क्योकि शची नाम शक्ति का है । कर्मों 
की शक्ति रखने के कारण हो उसे धतक्रतु कहा गया है। बह सोमपान से 
आनन्दित हो और मस्तगण की सहायता ध्राष् कर वृत्राउुर पर प्रहार 
करता है, जो वृत्राघुर वर्षा को रोकता है। जब इच्ध और वृत्राजुर 
का युद्ध होता है तब झुलोक और एथ्वी लोक कप उठता है। इन्द्र 
ओर वृन्न के युद्ध में पहाड़ नष्ट हो जाते हैं और जलों के झ्वरमे बह पड़ते 
है जो गौओं के समा बाड़े में बन्द थे। वेद में विद्युत्‌ और मेष 
गर्जन को वज्ज शब्द दिया गया है, बादलों को पहाड बतलाया गया 
है और वर्षा को नदियों के बहने का रूप दिया गया है | बादल रूपी 
पहाड़ो में देत्य निवास करते हैं जहाँ से इच्ध उन्हें गिरा देता है । जलों 
का कहीं कही गौ के झूप में वर्णन किया गया है और कहीं भरना 
(99गग, उत्स), कहीं -कबन्ध (०३७४) कहीं जल का बर्तन (08०), 
कोष, घड़ा के रूप में वर्णन किया गया है । बादल ३०० की संख्या में 
द॑त्यों के निवास स्थान बस कर इन्द्र पर हमला करने के लिये आते है 
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और इख उन्हें मार छर पुरभित्‌ नाम वारण करता है। इस्ध ने 
हिलते हुए पहाड़ को स्थिर करके रक्षा फी ओर संसार को 
क्रियायें घथादत्‌ चलाई । उसी ने एृथ्द्री फो चटाई की तरह घोड़ा 
किया और अद्दश्य पदार्थों को हृदय रुप दिया। इ-म्र भपने उपासकों का 
रक्षक, सहायक और मित्र फहा गया है फ्योक्ति वह उन्हें धनधान्य से 
परिपूर्ण करता है इसलिये उसे मघवा फहा जाता हैँ । इख्द्र फो उपा 
के रथ को हिल्ाने वाला आर्यात्‌ सूर्य को प्ररणा देव बाला चतलाया 
गया है । वह सूर्य के घोड़ों को रोक लेता है और सोम कने जीत लेता है । 
पौराणिक गाथाओं मे आता है कि इन्द्र को एक बार फद किया गया था 
लिसमे सरमा (देवशुनी) की सदद ली गई थी जब कि परणियों ने गौओं 
को शुफाओं मे बन्द कर दिया था। इच्ध का सुदास ताम के राजा ते 
किये गये युद्ध का वर्णन भी मिलता है । सारांश यह है कि एच्द्ध कार्य 
करने मे शक्तिशाली दुर्धध है और अथक लड़ने वाला है। मधुष्यों फो 
भलाई फरने, दान देने मे बडा ही उदार है। वह साथ ही साथ 
सोमपान करने में शराबदोरों से बढ़ फंर और अपने त्वष्टा के मारने में 
प्रसिद्ध है । इन्द्र उचः वरुण फी अपेक्षा अनेक हृष्टि से बढ़ कर है, जो 
वरुण संसार का एक बड़ा राजा है और संसार फो एक नियम मे 
चलाता है तथा घ॒र्में, चच्द्र के आदक्षों को रथापित्त करता हैं १ 

वैदिक गाथाओं में इन्द्र और वृत्र दोनों ही घड़े प्रतल शत्र फहे गए 
हैं तथा इन्द्र का अन्य देवताओों के साथ सम्बन्ध किसी न किसी रूप में 
वेद में भी पाया जाता है । यही कारण है कि १०२८ सुक्तों में इन्द्र 
ही वाणित है । इसके अतिरिक्त कुछ चिशेष गुणों फा वर्णन करने. के 
लिए देवताओं का भी स्वरूप देसा ही विचित्र चित्रित किया जाता है। 
जतएव देवताओं को कुछ लोग पुरुषाकृति वाले मानते है तथा , कुछ 
लपुरुषाकृति वाले । ऋग्वेद दें इच्च्र की तीन विशेषताएँ हृष्टिगोचर होती 
है। (१) उसकी सर्वतोसुद्ी प्रतिभा है। (२) बह युद्धप्रयों का नेता 
हैँ । (३) वह देत्यो या राक्षसों का स्वाभाविक शत्रु है। वृच्च और इन्द्र 
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के युद्ध का वर्णन तो पद पद पर हृष्टिगोचर होता है । ऐतिहासिक दृष्टि 
के अनुसार वृत्र एक असुर है, जो वुष्टि का अवरोधक है तथा जिसके 
मारने के लिये इन्द्र अपना वच्च तेज करता है जैसे, अमरूद या आम 
फाटने के लिए चाकू पेना किया जाता है। 


धीं!॥6 8:87 बाधक पाइचात्य वेदिक विद्वान ने यह सिद्ध 
किया है कि इन्द्र कोई वृष्टि देवता न था और यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि वर्षा काल के सम्बन्ध के मन्त्रों से तीन नामों का विशेष 
सस्वम्ध दिखाई देता है, चित, पर्मन्य और इच्ध का । पर इच्ध का वृष्टि 
का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | 

तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने सारे देवता उत्पन्न किये, 
पर इन्द्र को नही क्या । ऋग्वेद फे १/५/२/३ मंत्र को देखने से 
स्पष्ट विदित होता है कि त्रित ही पहले जलावरोषक देत्यों है संहार 
करता था परस्तु बाद में इन्द्र मे इस कार्य फो अपने हाथ में ले लिया। 
वेदिक देवताओं में मसुष्य की आक्ृति और प्रक्मति से इन्द्र अधिक 
मिनता जुलता है, उसका वर्णन ऋग्वेद के द्वितोथ मण्डल, सुक्ता रै६ 
मंत्र २ में, ६/८४/३ में व १/७/२ में मिलता है । वह हसारे समक्ष 
एक सुहृढ़, सुन्दर आर्य की आकृति उपस्थित करता है । उसकी उत्पत्ति 
माता के पादर्दभाग से बताई गई है और उसने अपनी माता को विधवा 
बना दिया । इन्द्र को कन्या वर्ग का गीत सुने का बड़ा शोक है 
तथा वह अविवाहित फन्याओं की भलाई सें रुचि लेता है। मच्त्‌ 
इन्द्र के सहकारी हैं इलीलिये इस का नाम महत्वान ४ भी के है । 
दुन्द्र ज्येष्ठः पद से भी मरुनों का ही प्रहण क्रिया गया है। इस्र शक्तत 
का प्रतीक है अतः उसे “महान वृषभ से उपमित किया रे हे 
शक्त, शुन्मत्‌, दृषा, शचीवितू, शतक़तु, मजुस्वान इत्यादि शंब्द कप 
उच्च गुणातिशयता को दिखाते है । हे इन्द्र घिजय पक पक 
बढ़त। जाता है, तब वरुण उसके विजित देशों मे नियम और ८ 


( १२ ) 


करता चनता है | वरुण का यह नारा था कि इन्द्र जीतदा चले और 
वह अधिकार, नियम और ध्यवस्था करता चले । 


इन्द्र का सम्बन्ध जहां बरुण के साथ अत्यधिक है, चहां बृहस्पति 
और ब्रह्मगस्पति के साथ भी अधिक्न दीखता है, किन्तु यह सारी 
धामिक जगतु की आलड्ारिक फल्पना है| वस्तुतः ऋषि दयानन्द को 
दृष्टि से यह सब आलडूगरि कल्पित सत्य है और वह इस प्रकार 
है कि उनके सतानुसार इन्द्र प्राण हे, वरुण इन्द्रियों है भसुर पराजय 
आसुरीभावो को पराजित करता है। ऋग्वेद में स्वर्ण, रजतादि 
चमकदार, कान्तियुश्त वस्तुओं को भी इन्द्र नाम से व्यहृत किया गया 
है । इसी लिये निरकतकार कहते हे कि “या चर का च बल कृति: इन्द्र 
क्ेंत्र तत्‌” अर्यात्‌ सब बलयुक्षत दीप्तिशाली पदार्थ इन्द्र कहे जाते है, 
यही इन्द्र की व्यपाकता है । 


६-+रुद्र देवता 

रुद्र का ऋग्वेद सें विशेषता स्थान नहीं है। उसका वर्णन कुछ 
ऋचाओं मे ही मिलता है। एक ऋतचा में तो सोम के साथ रुद्र का 
वर्णन पुणीभृत रूप से सिलता है। उश्के बाहु, शरीर तथा अवयदों 
फी सत्ता का भी वर्णत है। उसके ओछ सुन्दर हें। वह पदियादार 
वाल रखता है। वह भूरे रद्ध वाला है। उसकी आक्वति फान्तियुक्त 
भोर मसृण है । वह मध्याह्न कालीन सूर्थे के समान चमकता है और 
सोने के समान वर्ण बाला हैं। वह सोने के आशभूषणों को घारण 
करता है | वह एक चमकदार हार. फ्ले से पहने हुए है। वेद में निष्क 
शब्द हार का ही! वाचक है । बह सर्वंदा एक सवारी में चलता है। 
उत्तके अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्राय: चर्णव मिलता है । वह वज्त्र 


धारण छिये हये है ॒ 
गरण किये हुये है । उसके बिजली सी चमक वाले बाण ही एक सात्र 


( £३ ) 


विशेष आयुध हूँ । रुद्र का मस्त गणों के साथ सम्बन्ध दिखाई पड़ता 
है । चह मरुतों का पिता है और उसने प्ृश्नि नाम की गौओं के ॥085 
या थनो से उन्हें उत्पन्न किया था | वह नाश करने मे एक भयकर 
जड्भली जन्तु के समान है | वह जन्तु लाल रंग का स्वर्ग का शुकर है, 
उसे अरुष' कहते है । वह श्ृकूर विशालकाय है, रुद्र शक्तिश्ालियों से 
भी बढ़कर शक्तिशाली है। श्ञीप्रगामी, फुर्तीला और अद्य है। 
शक्तिमत्ता में उसे कोई देदता भी अतिक्रमण नही कर सकता । वह 
युत्रा है, बह संचार का स्वामी ( [00 ) है, जगत पिता है। वह 
मनुष्यों के पुण्य और पापों का निरीक्षण भी फरता है। वह उदार 
| भीठवान्‌ ) है। वह आशुतोष और शिव है। ऋचाओं मे उसके 
भयंकर वाणों का वर्णन मिलता है। उसका क्रोध ससार का महत्त्व 
कम करने वाला अपरिवत्यं, ऊषर्षणीय और वीभत्स है। ज्िव को एक 
द्रोह रखने बाला देवाधिदेव समक्ता जाता है। उसकी प्रार्थना की 
जाती है जिससे बह हमें न मारे और न हानि पहुँचावे । 


उसके द्वोह को दूर करने के लिये एवं उसके गौ और मदन्ृष्यों के 
मारते वाले वज्च से बचने के लिये अनेक तरह की प्रार्थनाएँ की गईं 
हैं। वह राक्षसों के समान एक मात्र अपकारी नही है, वह फेवल कष्टों 
से ही नहीं बचाता किन्तु दया का दान भी देता है। उसकी स्वास्थ्य 
देने बाली शरक्तिपाँ विशेषतया बणित हैं। उसके पास हजारों औषधियाँ 
हैं। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये जलाष / ०००7६ ) और 
जलाबभेषज ( ?055८59॥8 000३ 7९९९७ ) यह दो भिन्‍न 
भिन्‍न भर्थों वाले विशेषण वेद मंत्रों में आते हैं॥ उप्तकी भौतिक 
शक्तियाँ स्पष्टतया नहीं गिनाई गई हैं, फिर भी प्राकृतिक वर्णन से 
“ यह समझा जाता हैं कि आँधी उठाना इसी का कास है। उछका 
दुःखपुर्ण स्वरूप नर-वृक्ष-पश्ुध्वस करने वाली बिजली के समान दिखाई 


( श४ड ) 


पड़ता है। उसके कठोर पर कोशजता पूर्ण विशेषगों से यह सिद्ध होता 
है कि वह दस्तुतः शिव ही है। उद्र संज्ञा झुलोक और एथ्ची को हे 
वक्त से रोदव कराने के कारण पड़ी है। झुद्राष्टाष्यायी या बचचुबद 
से तो उसे झजु-प्रतिकार फरने में अदुप सामर्थ्ययुक्त कहा गया है 
वह शान्ति का भी अग्नदूत है। इस प्रकार वेदिक रुद्र विरोधाभासों फा 
एक घुर्त उदाहरण है । 


िमक+सक-झओनक >«न्‍ननननाना वाममम्याक्क, 


७--मित्र 


सिद्र और वरुण का इतना अधिक साहचये है कि तीसरे मण्डल 
की ५९वीं ऋचा को छोड़ कर और कहीं भी मित्र का एक्ाकी हप में 
वर्णन नही मिल्लता । उस ऊंत्र ने चॉणित अर्थो के आपार पर मित्र का 
चरित्र अभिश्चित विखाई पड़ता है। बह शब्दों द्वारा मनुष्यों कों 
निथन्त्रित कर्ता है। नितिसेष आँखों से कृषकों को देखता है तथा 
-अनुष्यों को कृषि आदि के लिये प्रेरणा देता है। सबिता भी मित्र के 
जैसे ही गुण बाला हे । अग्चि जो कि ऊषा के आये आगे हीता है, 
सिन्र का जन्ल॒दाता है। पूर्ण रूप से प्रदीप्त होने पर घही अध्वि “प्रश्न! 
संज्ञा घारण कर लेता है। अथवंदेद के अन्दर पिनत्र और वरुण का भेद 
बताया गया हैं। ब्राह्माण ग्रन्यों में मित्र दिन के साथ सम्बन्धित है और 
वरुण रात्रि के साथ । सित्र सूर्य का देवता है । बहु 50५० 2०० छहाता 
है। कहीं कहीं सस्त्रों में बह प्रकाश का भी देवता है। मित्र शब्द का 
व्याकरण रीति से विश्लेषण करमे पर वह छुहृदवादी मिद घातु से 
बनता है, जैसा कि वेद में सिन्र के स्वभाव का बर्णव सिलता है उससे 
प्रतीत होता है कि मित्र देवता बड़ा दयालु मौर शक्तिशाली है। 





ली कं 


उषा देवता का वर्णव ३२ सन्‍्त्रों मे मिलता है। इसको 

(8 प्रण00707.99 से वररणत किया गया है। भौतिक हृश्यों का 
वर्णन फि की कल्पना से प्रस्तुत किया गया है। उधा एक नतेकी के 
समान सजी हुईं, चमप्दीले वस्त पहने हुए पूर्व से उदित होती हैं और 
अपने आकर्षक्ष रूप को प्रकट करती है। वह प्रकाश में स्वान करती 
हुई अन्घकार को भगाती है ओर राति-रूपी नायिका की काली पोझाक 
(बर्रों) को उदार कर फेंक देती है। वह युवती है और प्रतिदिन उत्पन्न 
होती है । वह एफ प्रकार के रंग में चमकती है और मरणशील मनुष्यों 
के जीवम का उद्गोधद करती है। उसके निकलते ही आकाश का 
प्रत्येक्ष कोना जगमसगा जाता है और वह स्वर्ग का द्वार खोल देती है । 
उसकी फ़िरणें पशुओं के झुण्ड के समान निकलतो हैं। यह दुःस्वप्नों 
और हानिकारक भूत-प्रेत, पिशा्ों को भगा देती है। बह प्रत्येक 
प्राणी को अपनी अपनी क्रिया प्रवुत्त करती है । चिड़ियाँ आकाश में 
उड़ने लगती हैं और मदुष्य कार्य में व्यस्त हो जाता है चह प्राकृतिक 
नियस का उल्लद धहीं करतो, वह देवताओं के उपासकों को प्ातःकाल 
जगाती है ओर उनको भजव में अदृत्त करती है, वह बेबवाओों को 
सोमपान में लगाती है। उसका रथ चमकदार है और उत्तमें लाल रंग 
के घोड़े जुतते है जिनले वह खीची जाती है। यह लाल घोड़े सूर्य की 
किरणें ही हैं। उबा का सम्बन्ध सुर्य के साथ अधिक है। उसवे सूर्य के 
यातायात के मार्ग को अचावृत्त कर दिया हैं। वह सूर्य की पत्नी के 
समान है, सूर्य उसका एक रसिक घुवक के समाच अधुगसन करता है । 
बह देवताओं से गनेक प्रकार के ध्षाबों को अपने लिये बलावु बाद: 
पूर्ण बाकयों मे निकलयाती है । कहीं कही उषा को सुर्य की माता भी 
बताया गया है और छुर्य उसका कारस्तियुक्त उन है । वह अपनी बड़ी 


( १६ ) 


बहन राध्रि की छोटी बहन है. इसी कारण 'उपा सानक्त' और 'न क्तो 
घासा यह दो शब्द साथ साथ वेद में परस्दुत द्विषाई देते हैं । वह 
आकाझ में उत्पन्न होती है इसी लिये वह रवग की पुत्री है । उधा का 
सम्बन्ध अग्नि के साथ भी है जो कि उत्तका कामुक (]00८7) हैं । ठपा 
अग्नि को जलाती है। भग्वि उषा से मिलने के लिये ऊपर को लपडटें 
लेती है। उषः का वर्णन अद्विवती-कुमररों के साथ भी मिलता है। उषा 
अपने उपासकों को धन और पुत्र प्रदान फरती है; वह बने भक्तों फो 
यश और महत्व भी देती है इसी कारण उसका नाम 'मधोनी' भी कहते 
हैं । व्याकरण की रीति से उपा"” ४* सज्ञा। बसू ४४ घातु से बनी 
है। जिसमे ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ निवास करते हैँ चही उपा है । उपा का 
नाम ऋग्वेद मे ३०० दार आया है। ऋषियों के दरा इसकी बहुधा 
स्तुति की गई है | उषा वेदिक काव्य का विशेष विषय रहा है, अनेक 
क्रियायें उषा के बिना अधूरी हैं। पौराणिक गायायें और ऐतिहासिक 
सत्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि उषा ब्राह्मण भाग से और यज्ञों 
में विशेष स्थान रखती है। उषा अपनी शानदार क्मक के लिये, चुदि 
रहित नियों के लिये, अवाधित उन्नति के लिये, सुखदायक भौतिक 
परिणारों के लिये और प्रत्येक्त नवीन दिन के छिये प्रतीक रूप हें । 
उषा का आगमन प्राचीन आयों को हर्षातिरेक से भर देता था ॥ उषा 
फा व्यक्तित्व, कार्य ओर देवत्व अन्य किसी भी देवता से कम नही ॥ 
उषा लौकिक कार्यो के साथ बहुत सम्बद्ध है। उषा से बौद्धिक और 
आचार प्रस्वन्धी तचरुदियों को पूर्ण करने की प्रार्थना की गई है, इसी- 
लिये उदा को 'रश्मिभिः व्यक्ता' यह विशेषण दिया गया हैँ । उषा के 
कार्यो का वितरण ऋत ( 7्रधाधा8] 8७ ) के द्वारा होता है। उषा 
को सवारी प्रकाश युक्त घोड़ियाँ हैं जो 'सुधगा' विशेषण वाली हैं। 
उथा वर्ष (साल) की स्री और ऋतुओं की स्वामिनी मानो जाती है 
शतपथ बाह्मण में उबा के विषय में यह कथा आती है कि उसे एक 
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काले रंग के देत्य ने गुफा सें बन्द कर दिया था। स॒श्र देवता हढते 
फिरते थे । अन्त में सूर्य ते उषा फो देत्य के पंजे से छुड़ाया। जाको 
स्पष्ट अर्थ है कि सूर्य किरणों का रात्रि संहार करती है और इन्द्र रूपी 
सूर्य उषा रूपी गौओं फो बन्धन से सुबत करता है। उधा को सूर्या भी 
कहते हैं जिसका अर्थ सूर्य की छत्नी अर्थात्‌ 500 80०00८88 है। इस 
प्रकार उषा का बहुदिध वर्णन दृष्टिगोचर होता है। 





९ 
बी कि | 
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€६--पज नये 


पूर्जन्य का वर्णव केवल ऋग्वेद के तीन सुक्तों में सिलता है। इसे 
मेघ का देवता भी कहा जाता है। बादल जल के रखने के लिए एक 
बड़ा बतन या सशक (हति) है। पर्जन्य को एक.चृषभ के समान बताया 
गया है जो कि श्रक्ष॒ुरोत्पत्ति और प्रथिवी के विस्तृत बनाने में विशेष 
लिपुण है उसकी सवारी जल पूर्ण मेघ है। वह दिव्य जलों का पिता 
कहा जाता हैं और जल वर्षा करने में कभी कभी उसे वज्ञ अर्थात्‌ 
गृजंन और बित्रली के रूप में भी कहा गया है। पर्जन्य तृण और 
अ्रंकुरों का जन्सदाप्ता तथा पालक साता जाता है। पर्जन्य के कारण 
ही गौओं में, घोड़ियों भे और अन्य स्री जाति के प्राण्यों में उत्पादन 
शक्ति का आविर्भाव होता है। उसे द्युलोक और एथिवोलोक का पिता 
भी कहा जाता है। एथिवी पर्जन्य की पत्नी रूप में सावी गई है। 
पर्जन्य को दी: ( युलोक ) का पुत्र भी कहा गया है। पर्जन्य शब्द 
का शाब्दिक अर्य है जन्य--उत्पन्न होते वाले चरावर को पूर्ण करने 
बाला। अतएवं “आपो वे प्रजापति: यह ब्राह्मण वाक्य इस बथ का 
ही समर्थक है भौर इस तरह ही इत्तकी संगति भो है। 


हम आम रा 
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पूृषा 'का वर्णन सोम के साथ आता है। परूपा की पुरुष रुपता 
(37700०००णएं० रूप) बहुत फ्त मिलती है ! उसके पर॒ य 
दाहिने हाथ का वर्णन मिलता है। उसके पटियादार जुल्फों वाले 
बाल हैं और एक वाढ़ी भी है। उसको सुनहरी तलवार है, उसके 
सप्तीप एक मोचियों जेसी टाँकी (9४)) तया एक अंकुश 80 "त) भी 
रहता है। पूषा के रथ में घोडे के स्थान पर बकरे जोते जाते हैं । 
उसका भोजन दलिया या दही मिले सत्तू (फरम्भक) हैं। वह प्रत्येक 
प्राणी को भ्रेमपूर्ण हष्टि से देखता है, वह अपनी माता का प्रेमी और 
अपनी बहिन उषा (08७7) का भी । वह सूर्य की पुत्री या पत्नी है । 
सूर्य को देवताओं ने पति धनाया है उसके विवाह की विधि का बर्णन 
१०वें सण्डल के ८श्वे सुक्त में सिलता है। सुनहरी, दिव्य रथ में बेठ 
कर वह सूर्या का दूत बतता है। उप्तक्ना निवास स्थान झुलोक में हे । 
वह प्राणियों का संरक्षक या साक्षी है। वह झुलोक व एथ्वीलोक में 
गति करता है। उसे मार्गो या सड़क का देवता भी माना जाता है ॥ वह 
मार्गों के भयो को दूर कराता हैं। उसे त्यागियों का पुत्र “विम्ुचीनपात्‌ 
कहा गया है। वह पशुओं दा पालन करने वाला और पशुओं को बिना 


हानि के घर पहुचाने वाला है। उसकी उदारता का वर्णन अधिक 
मिलता है। उत्तका विशेषण आवणि (2]0ज्ञाए2) दिया गया है । 


वह्‌ धन बोर शरीर की उन्नति करता है। पुषा को सुर्य का अधि- 


देवता बताया गया है १ पुषा ही भेदानो से चरने वाले पशुओं का रक्षक 
है । इस प्रकार 'पुष चराचर का स्वामी है । 


११--अपस्‌ 


जलों को चार सस्त्रों में सम्बोधित किया गया है तथा कुछ इधर 
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उधर प्राप्त होने वाले मन्त्र में भी जलों का वर्णन मिलता है । प्रुरुष- 
विधता (0 077०770०.आ॥) की हष्टि से जल वह देवता है 
जिसका वर्णन फहीं माता, कहीं स्त्री और कही अधि देवता के रूप 
में मिलता है। वह यज्ञ फर्त्ताओं को वरदान है। घह देवताओं का 
अनुयायी है। वच्तपारी इन्द्र ने जलों के लिए एक मार्ग का खनन 
किया। जिस मार्ग से चह कभी नहीं हटता । जल के विव्य और भौम 
नामक दो भेद हैं, दोनों का गन्तव्य स्थान समुद्र है। वे जल जहा 
देवता रहते हैं वहीं रहते हैं ॥ मित्रा, वरुण और सूर्य उत्तके साथी हैं । 
वह मतुष्यों के पाप और पुण्यों पर दृष्टि रखता है। जल अग्नि की 
साता है और अग्ति का इसीलिए उत्पादक है। वे अपने तरल तत्व 
को ससार के लिये देते हैं, जितनी गति संसार में हो रही है वह सब 
जलों के फारण से है। जल गन्दगी को दुर करता और पवित्रता को 
देता है। वे आचार सम्बन्धी पापों को भी दूर करते हैं । बलातू किये 
गए शाप व आलस्य जल से ही दूर होते हैं। वे औषध हैं। स्वास्थ्य, 
घन, शक्ति व लम्बी आयु और अमरत्व जल से प्राप्त होता है। उनकी 
कृपा के लिए संधार प्रायंना करता है। दे सोम नाम के पुरोहित 
फो रस का दान करते हैं। जलों का सम्बन्ध सधु के साथ भी है। 
वे अपने दूध को शहद से मिलाते हैं और इन्द्र उस शहद का पान 
फरता है जिससे इन्ध को शक्ति और आनन्द प्राप्त होता है। शहद 
की लहरें इन्द्र को मादकता प्रदान करती हैं और आकाश तक ऊंची 
उठ जाती हैं। सोम इृद्ध को विशेष आनन्द देता है। जबकि जल, 
घी, दूध और शहद ले करके आते हैं तब सोम को इन्द्र के लिए 
प्रस्तुत करते हैं। सोम उनमें इसी प्रकार आनन्द प्राप्त करता है 
जिस प्रकार एक युवा पुरुष सुन्दर लड़कियों में (५४४४ सण्डल उयवां 
सुक्त), वह उनके पास उसी भांति पहुँचता है जैसे एक प्रेमी प्रेमिका 
के पास । वह ऐसी लड़कियां हैं जोकि युवको के सामने नत हो जाती हैं। 
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जलों का मानना वेदिक फाल से पूर्व फी घटना है क्योंकि अवेत्ता 
में भी उनको देवता समान कर व्यवहार किया गया है । 


१२--अश्विन (अव्विनी ) 


अध्विनी-कुसार नास के दो देवता हर, अग्ति और सोस के बाद 
परिगणित होते हैं। अश्विन का अर्थ सईस (]0"ह्थणा8०) है, थे 
देवताओं के लिए प्रकाश, प्राकृतिक आनन्द तथा अन्य अनेक प्रकार के 
फामपूर्ति के साधन उपस्थित करते हैं। वे जुचवां भाई हैं। वेब्सन्त 
जिस प्राकृतिक हश्य को उपस्थित करते हैं बह हृय कोई वास्तविक 
नहीं तथा उसके उद्भव का अचुसंघान पूर्व वेदिक काल में करना 
चाहिपे। २या ३ मन्नों में उन्हें अलग अलग ( जुड़वां नहीं ) भाई 
बताया गया है। वे युवा हैं और प्राचीन हैं। वे चमकदार हैं और 
फान्ति के स्वामी हे । सुनहरी चमक, सौन्दर्य और कमल की मालाओं 
से वे सदा भूषित रहते हे। एकसात्र थे हो ऐसे देचता है जिनका 
स्वर्णणय ( हिरण्यपव्लेनी ) मार्ग है। थे हढांग रे फुत्तिशाली तथा गरुड़ 
के समान वेगगामी हे, उनकी बुद्धि निःसीस है और नहब्य शक्तियां 
(00८० (६ 90फ्र८्टा७) उनमें विद्यमान है। उनकी संज्ञा दलत्बनौ और 
“नसर्त्या भो है जोकि वेदों में बहुत अधिक व्यवहृत होती है। दरल्ष- 
आइचयेपृर्ण (४००0००) और नासत्य क्र अर्थ सत्य युक्त (7४७) है । 
_लका सम्बन्ध सधु या शहद के साथ अधिक मिलता है। वे मथ प्रेमी 
हैं। उन्होंने चमड़े की सौ (१००) गोवियाँ (3)0॥9) शहद से भर कर 
रखी थीं और सो घड़े शहद इकट्ठा किया था। उनका रथ शहद के 
सदशर शेर पा है, सादा 

ग-मविखयों को शहद देते है। सोच 


(६ २११ ) 


रस के प्रति भी इनका अनुराग क्रम नही क्योंकि उषा और सूर्य के 
साथ वे सोम-पान के लिए बुलाये जाते हैं। उनके रथ फ्री चमक सूप 
के समाच है ओर रथ के अन्य अवयब भी स्वर्ण के हैं। उस रथ में 
लीन पहिये हैं, उसका वेग पवन से बढ़ कर है। इस रथ को ऋशभु 
नामक तीन देवताओं ने बनाया था और इसमें पंखों वाले घुनहरी 
घोड़े जुते हैं। कभी २ उनके रथ में भसे और गदहे भी जोते जाते हैं, 
यह रथ पांच देशों को पार करता है। थे पाँच लोक आकाश, भूलोक, 
झुलोक, सुयेलोक और चन्द्र-लोक हैं। यह रथ आफाद के चारों ओर 
चलता है, भूलोक और झुलोक मे गति करता है । सुर्य के भी चारों 
ओर इप्तकी गति निषिद्ध नहीं है। इनकी गति था वति का वर्णन 
वेदों में विशेष सिलता है। वे अश्विनी-कुमार चायु-लोक, स्वर्ग-लोक 
और कभो समुद्र में निवास करते हैं वर निश्चित रूप सें उनके निवास- 
स्थान का पता नहीं । उनके प्रकट होने षा काल उषा के उदय होने 
फे अनन्तर और सुर्योशय के मध्य में है जब कि रात्रि की कालिमा 
पाठल गौओं के समान लाल लाल बन जाती है । उषा अश्विनी-कुमारों 
को जगाती है, वे उसका अनुसरण करते हैं। वे अपने रथ में बेठ हुए 
ही एथिवी-लोक में आते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। उनका 
आगमन केवल प्रातःकाल सें ही नहीं किन्तु मध्याक्न और सायकाल में 
भी होता है, वे अन्धेरे और हानिकारक भूत-प्रेत आदि आत्माओं 
को भगा देते हैं। वे स्वर्ग के पुत्र हैं किन्तु उन्हें विवस्वान्‌ का पुत्र 
और त्वष्टा की पुत्री सरण्पु का पुत्र भी कहा गया है। सरण्यु' शब्द 
का अर्थ सुये और उषा का उदयकाल है। अदिवनी-छुमारों का पुत्र 
पूृषा बताया गया है और उषा उनकी बहन है। वे सु के साथ भी 
सम्बद्ध हैं, पर यह सम्बन्धी सूर्य नहीं फिस्तु सूर्या है जो कि सुर्य की 
पुत्री है। इस सूर्या के दोनों ही पति है जिनको सूर्या ने स्वयं चरण 
किया और वह उनके रथ पर स्वयं आरूढ़ हुईं। इस प्रकार उसके 
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विवाह-सचक मंत्र में उन्हें सूर्या के घर वाने की प्रेरणा दी जाती है 
और वे उस्ते ( सूर्या को ) प्रजचन शर्वित प्रदान फरते हैं । ये दोनों 
देवता सहायक्ष देवता है जिनकी उपासना से दुःखों में छुटकारा जल्दी 
घिलता है। वे शान्तिपूर्ण और दयाएण हैं, अपने प्रभाव से भक्तों घी 
रक्षा करते हैं फिन्‍्तु शुद्ध के खतरों से नहीं बचाते । चे स्वर्ग के वैद्य 
हैं। नवीन आंखें, नद्दीन हाथ आदि अंग प्रदान करता और वीमारियाँ 
दूर करवा उनका कार्य है। ऐसी अनेक गाथायें हैं जिनमें उन्होंने 
देवताओं को युवत्व प्रदान किया है एव देवताओ फी शारीरिक अशक्ति 
दूर को है। 'भुज्य! वास के राजा को उन्हेंने समुद्र मे इवते हुणे 
बचायो था। यास्क ऋषि से व विद्वानों को अश्विनू झब्द का यथार्थ 
अर्थ जानना एक समस्या थी। अतएवं यास्क ने अद्विवन्‌ शब्द कक 
अनेक अर्थ किये है। अश्विनु शब्द का अर्थ महा-काल है, जब छुछ 
अच्चेरा व कुछ प्रकाश ( झुद-पुटा प्रकाश ) हो। इसोलिए प्रातःकाल 
अर साथंकाल के समय उदित होने वाले तारों को अश्विन्‌ कहते 
है। वे द्यौः के पुत्र हैं। थो, खंग्न गी का ( 2८७३ ) प्रतीत होता है 
जो कि हेलीना (००४४) के भाई हैं जो दोनों अपने घोडो पर 
सबदार होकर सूर्य की पुत्री से प्रेम करता आरम्भ करते हैं। ,शा९ 
गाथा के अनुसार प्रातःकाल का तारा सूर्य की पुत्री फो देखने के 
लिए बाता है। वे दोनों तारे सूर्या ( उधा ) से विवाह करते हैँ और 
वे उसे सपुद्र मे डूबने से बचाते हैं। इस प्रकार अधिदन्‌ का सम्बन्ध 
979]6 क्यी उदत घढदना के साथ भी जोडा जा सकता है । 
अह्विवनी-छुमारों के “निचेतास', लधयुवां, स्पृमगभल्तिों आदि 
विशेषण लिलते हैं ॥ अश्विनी-कुसारों का भनुष्यों के प्रति सिन्नता पूर्ण 
हृष्टिकोण है। उनका रक्षकत्व कौर उदार-व्यवहार मनुष्यों को माहष्ट 
करता है । जितना भी दाव दिया जाता है उनके देवता अधिवनी- 
कुमार हैं । (दाद देने को भावना अश्विनी-फुसारों के कारण ही उत्पन्न 
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" हुई है)। थारक ने अश्विनो-कुमारों को न सुलकतने वाली पहैली लिखा 
है। वस्तुतः ये वो तारे है जिनमें से एक प्रात:काल उदित होता है 
ओर दूसरा माययक्नराल। इस प्रकार की व्याख्या करने मे यद्यपि कुछ 
कठिनता है क्योकि वे तारे दो नहीं सख्या मे तो एक ही हैं। किस्तु 
यह शीघ्बतया विश्वास क्रिया जा सकता है कि ज्योतिष-शासत्र में हत 
तारो का विशेष स्थान है, बेद के अनुसार भी ये दोनो तारे साथ ही 
रहने चाहिए। 7.,070 5078 के अनुसार सूयय प्रातःकाल के तारे के 
साथ विवाह करता है और साथंकाल के समय पायकाल के तारे के 
साथ विव्वह फुरता है। कर्थात्‌ एक घूर्वा की दो अड्विनी-कुमारों के 
साथ शादी होती है यही कारण है कि इन तारों को 877 0 (७१75 
कहा जाता है। ज्योतिष-शासत्र मे अध्विनी-कुपार तारों का समुदाय है 
जो मनुष्यों के शुभ व अशुभ का हृष्टा है। इनका रथ शूद्र जातीय 
रासभों से खींचा जाता है और ये दोनों अपनी साम्राजिक मर्यादा को 
इन्द्र की अपेक्षा प्रौढ़ बनाये हुये हैं। हठयोग के अनुवार वास एवं 
दक्षिण नासापुटों को अश्विनी-कुमार कहते हैं। इनका ही दूसरा वास 
हन्द्रा व प्रिज्धला है। ज्ञीत्र गमव करने के कारण वायु फो 'अशिविनु 

' कहते हैं। इनकी रासभवाहनता यौज्धिक अये को लेकर है क्योंकि जब 
हवा चलती है तब भांय फांय या सांय सांय यही “भर आकाश का 
“रास! शब्द युक्त या शब्द पूर्ण करना कहता है । 


करवाया जाकरम+४० ७ पड /मधमनयममीस पे परछ-. 


१३--वरुण सुक्‍त 
एन्द्र के बाद व्यापकता की दृष्टि से वरुण दूसरे नम्बर का देवता है | 
यद्यपि उन मंत्रों की संख्या केवल १२ है जिनमें कि ४५ का वर्णन 
मिलता है। उसका सुख, आंखें, भुजायें,' हाव भौर पैरो का वेदो मे 
वर्णव किया गया है। उप्तकी आंखें सूर्य हैं जिसके हारा बह मल घ्हो 
देखता है। बह दुरदर्शी और सहल् नेत्र है, वह दुष्फर्तियों को कुचल 
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डालता है, कुशा पर बंठता है, सुनहरा चोगा पहनता है, उसका रथ 
भी सूर्य के समान दीप्तियूक्त होता है जिप्तमें घोड़े जुते हुये हैं। वच्ण 
अपने प्रासाद में बैठ कर अपने कर्त्तव्यों पर ध्यान रखता है। पवज 
लोग उसे स्वर्ग में उत्तम आसन पर बैठा हुआ पाते हैं। वरुण के 
गुण्तचर भी ससार मे घूमते हे । वे वरुण के चारों ओर उसे घेर फर 
बैठते हे और उसकी स्तुति करते हे । वरुण का एक सुनहरे पखो वाला 
जो दूत माना गया है वह सूर्य ही है। वरुण को एक राजा बताया 
गया है, वस्तुतः वह ब्रह्माण्ड का सम्राट है। वरुण फो शारो रिफ और 
' चारिन्रिक नियमों के पलवाने का अधिकार दिया गया है, उसने स्वर्ग 
और भूुलोक को अपनी झाक्ति से घारण किया हुआ है और वही सूर्य 
को बनाने वाला, अग्नि और जल का निर्माता तथा सोम बल्‍ली को 
पर्वतों में उत्पन्न करने वाला है। वायु जो धवनि करती है वह वरुण 
के कारण ही फरती है। चन्द्रमा जो रात्रि को प्रकाश करता है वह 
बरुण की आज्ञा में चलता हैं। तारे भी वरुण का आदेश पालते है, इस 
प्रकार वरुण रात्रि और दिन का अधिष्ठाता है। वह जलो का भी 
नियमन करता है। नदियां उसकी आज्ञा से बहती हे, समुद्र उसके 
नियमों में अपनी वेला का अतिक्रमण नहीं करता और मेघ जल की 
वर्षा करके प्थिवी फो उसकी आज्ञा से ही सींचते हे । वरुण का 
'धृतब्रता विधेषण हे जिसका अर्थ है संसार को नियम में चलाने बाला ॥ 
वह य्युलोक और पूृथिवोलोक को व्याप्त करके स्थित है| उसका सर्वज्ञ 
होना एक विशिष्ट गुण हैँ । वह आकाझ से उड़ने वाले पक्षियों की गति 
को पहिचानता हूँ ॥ समुद्र में चलने वाले जहाजों को जानता हैं । कोई 
भी प्राणी उसकी निगाह से क्षोकल नहीं हो सकता । चरुण अन्य 
देवताओं से बढ़ कर हे । पाप कर्म को देखते ही वह ऋद्ध हो उठता है 
ओर तियम भंग करने वाले को दण्ड देता है। वेद में वरुण के पाशों 
का वर्णन अधिकतया सिलता है। वरुण पद्चात्ताप करने वालों के 
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लिए दयालु भो है, वह उनके पाशों को ढोला कर देता है। जो लो'ः 
- भूल से कोई गलती करते हैं या उसके नियमों को भंग करने के बा 
आत्म-समपंण करते हैं उन्हें चह क्षमा प्रदान करता है। वरुणसुक्त रे 
ऐसा कोई संत्र नहीं जिससें अपने पिये गए पापों के लिए प्रार्थना + 
को गई हो। आदिकाल में यह धारणा थी कि वरुण आकाश के 
व्याप्त करने वाला देवता है किन्तु यह धारणा अब नष्ट हो चुकी है ' 
अवेस्ता के “अह रामज़दा' ( ७०७७ हएं।7॥ ) की असुर चरुण के साध् 
समता दिखाई गई है और वरुण का व्यापक महत्व सिद्ध किया है 
ऐसी अवस्था में असुर दाब्द फा अर्थ असु न प्राण, रक॑ देने वाला, 
अर्थात्‌ प्राणियों में प्राण शक्ति का संचार करने वाला देवता ही वरुण 
है। कहीं २ वरुण और यम की एकरूपता भी परिलक्षित होती है, 
पर बहुत कम | वरुण से सुख देने की प्रार्थना स्थान स्थान पर फी 


गई है ॥ 


१४--मण्ड्कसूक्त 


मण्ड्कसृक्त की ऋतचाएं वर्षा लाने में, अनावृष्टि टूर करने में एक 
अद्भुत शक्ति रखती हैं ऐसा योगिकों का विश्वास है। इस सुक्त में 
मेढ़कों की स्तुति की गई है जो कि अनावृष्टि काल में एक गर्म पती ली 
के समान माने गये हैं। उच्च ध्वनि करने वाले मेंढक बेद पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों के समान बतलाये गये हैं। घचिचार करने से यह प्रतीत 
हीता है कि मण्डुक शब्द योगिक है तथा ब्रह्मचारियों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है। क्योंकि उसके “ब्रतचारिण' इत्यादि विश्वेषण दिये गये हैं 
इसलिये “'सडिभूष अलड्ूरे' इस घातु से बना है तथा उन सलियम- 
घारी, वेदपाठी ब्रह्मचारियों की ओर संकेत करता है जो कि वर्षा 
करवाने के लिये वेदों की ऋचाओं के अध्ययन एवं स्वाहाकार मे व्यस्त 
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हैं तथा कारीरीइष्टि के आरम्भ करने को उद्यत हैं। शाक्तस्य इच 
शिक्षमाणा:' इस क्षेत्र में आया हुआ यह पद उन वेदज्नों को निर्दिष्ट 
करता है जो कि बेद के उच्चारण करने में अपनी ध्वनि गो बकरा या 
बवितकबरे हरिण के समान बोलते हैं अर्थात्‌ वेद का उच्चारण गोस्वर 
में, अजस्वर में या हरिण की सी धदनि मे किया जा सकता है जो कि 
ध्वनियां उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या उचच, नीच, व एकश्रुति स्वर में 
दोली जाती हैं, जिसके उच्चारण से वृष्टि के प्रयोजक सन्त गान-विद्या 
के अनुसार ऐसा वातावरण उत्पन्न कब्ते हैं कि उस वायु-मण्डल में 
मेरें का उदय हो जाता है। “तप्ताघर्मा अरनुवते विसर्गर्/” इस 
वाक्य के अनुसार मेध को ज्योति:प्रभव बताया है जेसा कि 
धूम ज्योति: सलिलमरुतां सम्तिपात॑ क् मेघ:? इस मेघदूत के वाक्य में 
भी यही तत्व निर्दिष्ट किया गया है । मण्डुक सुर्योप,सक देवगण हैं, सोम 
याज्ञी ब्राह्मण हैं या पंचारिन तपने वाले जध्वयु हैं। इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न रूप के ब्रतियों को सण्डुक रूप में नरणित किया गया है। इतना 
ही नहीं इन सप्हुकों का साहदय सूर्य के विशेषणों के साथ भी दिया 
गया है, जेसे उदीयसान सूर्य अपनो किरणों का भ्रकाश करता हुआ 
आकाश में बढ़ जाता है बसे ही प्रातःकाल के समय सन्‍्त्रों का दाने: 
बने: उच्चारण करते हुये बदुकगण भी अपनी ध्वनि का आरोह, अवरोह 
के साथ विस्तार करते हैं। इत्त सुक्ष्त में गन्धर्व विद्या का, बीज तथा 
अनावृष्टि-निदारक सत्त्रों का, विचारों का वर्णन किया गया है | 


(िक० न ०-५०... >७ममकााक, 


१ *-“यमसूक्‍त या “ऋणप्र७व! पिज्यात87 
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द्वितीय मन्त्र में यम और यम्ी पति और पत्नी बताये श ए है, जो कि 
प्राणों के देवता हैं। यम वह व्यक्ति है जिससे मनुष्यों के लिये मरने के 
बाद सबसे पहले जीवगत्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है। बह मनुष्यों फो 
एक स्थान पर एकत्रित करता है ! एक सन्‍त्र में उन संघीभृत जीचों 
के एक घने पत्तों से घिरे हुये पेड के समान बतलाया है, उसी वक्ष के 
नीचे यम भी बेठा हुआ बताया गया है ( यस्मित्‌ वक्षे लुपलाशे देवे: 
संपिबते यम: )। यम पुण्पात्माओं को प्रकाश वाले स्थानों पर भेजता 
है। वहाँ पर यम्म॒ की आज्ञा से पितृगणों की पुत्रों के द्वारा सेवा की 
जाती है। इच पितरों की कई श्रेणियाँ हैं, जैसे श्ंंगिरा, विरूप, नवग्वा, 
अथर्वा, भृगु, वसिष्ठ इत्यादि । पितृगण कव्य-भक्षण के लिये बड़े उत्सुक 
रहते हैं और उन्हें यम के साथ आसन्त्रित करते हैं। शरीर के पॉच 
भूर्तों में मिल जाने के बाद जीवात्मा भिन्न भिन्न लोको में भ्रमण- 
विचरण करता है । यम शब्द द्वित्व या युगल अर्थ का वाचक है जिससे 
सिद्ध हुआ हि यम और यमी दोनों जुडवां उत्पन्न हुपे थे या बम और 
यमी दोनों नित्य सहचर होने से बस यमी कहे जाते हैं इसी लिये यम 
और यम्तो भाई बहन हैं या पति पत्नी यह एक विदादास्पद दिषय है। 
यम के शब्द की वच्युत्पत्ति से यह प्रतीत होता है कि यम नाम उस 
शक्ति का है जो भनृष्यों के जीवन और मरण को नियन्नित करती है, 
तदनुसार ( यच्छति उपरमयति जीवितातू सर्व भ्रृतग्रामण्‌ इति यमः ) 
इस पद की व्युत्पत्ति या निर्वाचन हुआ। इन मन्त्रो से यह भी प्रतीत 
होता है कि शब फ्रा दाहसंस्कार ही प्राचीन कालों में होता था। 
अग्नि मृतक शरीर को लोकान्तर में पहुंचाता है। उस भग्ति से यह 
प्राथंनन की गई है कि तू इस शव की रक्षा कर तथा इसके स्थान पर 
किसी अज को भस्म कर । दाह संस्कार के समय अग्नि मौर सोम से 
प्रार्थन की जाती है कि वे इस शरीर को पशुओं से, पक्षियों से, 
चींटियों से और सर्पों से बचादें | मृत व्यक्षित के शरीर के समीप और 
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चिता के समीप उसक्ती पत्नी लेह जाती है और अपने हाथ में घन्रुष 
लिये उठती है। इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में 
मृतक की पत्नी और उसके अर्खों को भी मृतक के साथ ही जला दिया 
जाता था। इस प्रकार मृतक की दो गति कही गई है-पहली 
पित॒धाण और दूसरी देवयान । इनमें परे पितृुयाण गति देवयान गति से 
अधम है। इन दोनो मार्गों में यम ही सृतक की रक्षा करता है, अर्थात्‌ 
मृतात्मा को स्वर्ग तक पहुंचाता है। जिसका भाव स्पष्ट है मृतक जीव- 
वाचक देह धारण फर लोक-लोकान्तरों में कर्मानुसार जाता है । 
यम नाम प्राण वायु का है, जिसके निरोध को प्राणायाम कहते है जो 
कि हठयोग का बीज है । राजयोग में प्राणायाम मानो निरोध का 
साधन नहीं माचा जाता। जीव कही गति के विषय में यदि सविस्तार 
विवरण देखना हो तो मेरी बनाई हुई “अन्त्येष्टि कमें-पद्धति” पढ़िए । 
यहां प्रसंगवश यह भी जान लेना उचित होगा कि आये समाज यम 
और यमी को पति पत्नी तथा सनातन-धर्म भाई बहन मानता है इस 
विवाद के स्पप्टीकरण का यह अवसर नही। 


+७७--न्पू7799०..3७०-...." 


१४-नअ्नक्षसुक्त जुएबाज “5०००० ग्रक्ष सेवी या जुआरी 


इस अक्षस्‌क्‍त में मनुष्यों को यह उपदेश दिया पया है जिससे कि 
चरित्र या जीवन का निर्माण होता है। इस सूक्‍त में हारे हुए जुआरी 
फे पर्चात्ताप का वर्णन है जो कि य्यूत में मधिक आसक्त के फारणे 
नपने सन को रोक नहीं सकता । वह 'नाल' पर ज़ुए खेलने के स्थान 
पर दार २ जाता है और अपनी भुलों व चुकसान के लिये पश्चात्ताप 
करता है। दूत-लाधन इन पाशों या अक्षों का निर्माण विभीतक्ष वृक्ष 
के पेड़ के फर्लो से होता है यह माना जाता है। इस सकक्‍त से यह भी 
पता चलता है कि वेदिक काल में मनोरञ्जन के लिये चूत-क्रीडा और 
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अश्व-क्ौड़ा दो प्रधान क्रौड़ाएं थी। ये यहां तक बढ़ीं कि लोगों को 
इनका व्यसन पड़ गया । इस अक्ष वर्णन से महाभारत के 'नलोपाख्यान 
का स्मरण हो आता है जिसमे छू त-क्रीड़ा की बुराइयों का वणन है । 
अक्षसुक्त के विषय से कई मत-भेद हैँ। 90070९०८7 के सत से यह एक 
नाटक का भाग है किन्तु 0]0०7907 के मत में यह अक्षसुक्त वान में 
प्रवृत्ति कराने वाली ऋचाओं फा एक ससुवाय है। भ7/थाएं| के 
मत में यह एक स्वगत कथन 50॥04०ए है जिसे कि झूत-क्ौड़ा करने 
वाला अपने आप गाता है। यह सूक्त उसके गान का 39)|80 की तरह 
का एक अ्रद् है। अक्ष संज्ञा विभक्ति के फलो की हैं इसीलिए इनका 
“बभु” यह विशेषण दिया गया है। झूत के इन पाश्ञों की संख्या कुल 
५३ मानी गई है। ,जब पाज्ञों के फेंकने पर उत्तकी सम सख्या दो या 
जार आती है तब चूत की “कृत” संज्ञा होती है भौर जबकि तीन 
संख्या के पासे अनुकूल पड़ते हैं या तीन फेक (दाब) अनुकूल होते हैं तच 
उनकी सख्या “न्रेत्ा” कहलाती है, इस भ्रकार से दो के अवुइुल पड़ने 
पर “द्वापर” और एक के पड़ने पर “कलि” संज्ञा पड़ती है। यह भी 
भतीत होता है कि प्राचीनकाल से यह जुआ किसी कपड़े या लकड़ी के 
बने 90970 पर नहीं खेला जाता था, इस अर्थ को “अधिदेवता शब्द 
प्रकट कर रहा है। 'पुजब्तू' या “मोंजबर्त्‌” यह एक पहाई की दो 
सज्ञाएं हैं जिस पहाड़ पर 'अक्षों के पेड़ अधिकतया उगते थे । कुछ विद्वान 
मुजवानु” शब्द का अर्थ सोम करते हैं। सोम का वर्णन, चिकित्सा- 
स्थान घुश्रुत में किया गया है। वहाँ लिखा है कि :-- 
सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पच चे । 
तानि शुक्ले च कृष्णे चे जायन्ते निपतन्ति थे 


एकेक॑ जायते . पत्र सोमस्याहरहस्तदा । 
शुक्लस्थ पौर्णसास्यां तु भवेत्‌ पंचदशच्छदः | 


झीर्यते पत्रमेक्ैक॑ दिवसे दिवसे पुनः । 


क्ुष्णपक्षये. चापषि लता भवति केवला | इत्यादि । 
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इस वर्णन से यह सिद्ध है छि सोमलता के फलों द्वारा जुआ खेलने 
फे। प्रचार था--सोमवलल्‍ली आस-पास दृष्टियोचर नहीं होती, अत्तः 
मुअव॒त्‌' शब्द का सोमवल्ली अर्थ करना एक जबरदस्ती है। दघूत-कर्म 
से होमे वालो भयंकर हानियों का, दुर्दशा का इस सुक्त सें नग्न चित्र 
अड़्ित है, जिससे लोग इसके दुष्परिणाम्॒ को जानकर इससे बचते रहें । 
अस्तुः द्यूत-क्रीड़ा भी एक दोरों का, क्षत्रियों फा पवित्र कर्म माना जाता 
था, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्‍योंकि सारे ही सुक्त में यूत-क्रोड़ा 
की घोर निन्‍दा को गई है । / 


१७--पुरुष सुक्‍त या विराट पुरुष 


जन्तु जगतू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऋग्वेद में केवल यही एक 
सृक्त है जिसका नाम पुरुष सुक्त है। सनुष्प परमात्मा का एक साधन है 
जिसके द्वारा वह सृष्टि बनाता है। यहां पर सुष्टि-निर्माण को एक यज्ञ 
बतलाथा गया है, जिस यज्ञ सें पुरुष की बलि दी जाती है। उस पुरुष 
के अंग सारे ससार के श्रग बन जाते हैं, जिसके द्वारा वह सृष्टि का 
निर्माण करता है । उसकी रचना यह सिद्ध कर रही है कि ऋग्वेद का 
यह सुक्त सब प्रो के अन्त में बना । इस सुक्त में ब्राह्मगादि चार वर्णों 
का वर्णन सिलता है और एक देवताबाद की भी सिद्धि की गई है । 
पुरुष को भूत ओर भव्य का स्वामी बताया है। उस विराट पुरुष के 
संसार सें वपाप्त होने के बाद भी तोन हिस्से बच जाते हैं। उस पुरुष 
से वसन्‍्तादि ऋतु उत्पन्न हुईं तथा ऋषियों के द्वारा इस पुरुष यज्ञ का 
विस्तार व प्रचार किया गया | उस पुरुष से ही ऋण, साम, अथर्व और 
यजुर्वेद उत्पन्न हुये | विराट पुरुष का वर्णन १२वें मंत्र में किया' गया हे 
जहां वर्णो को अंग-स्थानीय, सूर्य को चक्षुःस्थानीय, वायु को प्राण- 
स्थादीय और अन्चि को मुब-स्यावीय बतलाया गया है। स्वर्ग की 
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प्राप्ति या नरक की प्राप्ति भी इस कर्स रूप यज्ञ के द्वारा ही होतो है । 
इस कम में निरत रहना ही मनुष्य के लिए परस कत्तंव्य है । पुरुषसुक्त 
का वर्णन गीता के योग विभूति वर्णन का स्मरण विल्ला देता है। पुरुष 
या परमात्मा सिमित्त कारण बनकर क्षिस प्रकार सृष्टि निर्माण करता है 
इसका इस सूकत से निरूपण है। जिस प्रकार बालक के जन्म से पूर्व 
माता के स्तनों मे दूध उतर आता है उस ही तरह परमात्मा वृक्ष, पशु 
तृण, सूर्य, चन्द्रादि की उत्पत्ति मचुष्य से पुर्व कर देता है--अर्थात्‌ भूत, 
भोतिक जगत्‌ पुरुष सृष्टि से पूर्व हुआ है। पुरुषों के कर्मानुसार चार भेद 
हैं जिन्हे शरीर के अवयवो द्वारा वणित किया गया है, ज॑ंसे यह 
शरीर किसी एक भी अवण्व के बिना अधरा है, अपूर्ण है वंघे ही 
मनुष्य समाज का दारीर भी एक भी वर्ण के बिना अधरा है, चारों 
वर्णा की हो सत्ता फरम-व्यदस्था के लिये व लोक-व्यवस्था के लिये 
आवश्यक है। मनुप्यमात्र को आत्म-ज्ञान के द्वारा जीवन सफल बनाना 
चाहिए, यही पुरुष सक्‍त का निशुढ़ रहस्य है । 


ना ->चच रा ८७...  +- 


श्य--सुष्ट्युत्पत्ति या 
[997 ०६ (76४07 ( नासदीयसूक्त ) 

सृष्टि विचार सम्डस्धी इस नासदीयसूक्त में सुष्ठि का विक्रास सत्‌ 
तत्व से हुआ है, यह कहा गया है। असत्‌ से सृष्टि का निर्मारण कभी 
हीं हो सकता । जल सब से प्रथम प्रकद हुआ और इससे ही बुद्धितत्व 
का सृजन किया गया। यह बुद्धितत्व आग्नेय है या अग्नितत्व रूप है, 
अतएवं उपनिषदों में “अग्ने राप:” यह वाक्य भाता है, इस सूकत में 
साँख्य सिद्धान्त को लेकर जगतृ-निर्माण की चर्चा की गई है। आधे 
और तुच्छ यह दो विशेषण अव्याकृत स्वरूप की अप्रस्था को तमस्‌ 
शब्द से सम्बोधित करते हैं, मानसिक सुष्टि सर्व प्रथम बताई गई इस 


जरा ली ए+- 
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बात का संकेत “मनोरेतः प्रयमं यत्‌ आसीत” इत्त वाक्य में किया गया 
है। सृष्टि की दुर्विज्ञेयता अथवा कारणवाद की गस्भोरता ऐसी है कि 
लिसते यह जानना कठिन है कि सृष्ठि परमाणुओ से उत्पन्न हुई या 
सत्व, रज, तम नामक तीन तत्वों से बनी या माया से सस्भूत हुई । 
यह एक गुत्थी है जिसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है । 
सुष्टि नियम को प्रवाहरूप से अनादि बतलाने के लिये ' प्वधा 
और “प्रयति” यह दो विज्ञेषण दिये हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि 
ऋत ओर सत्य सृष्टि के बनाने वाले है, इन दो नियमों -में ही सारा 
संसार व्याप्त है जिसका कि अव्यक्ष 'परमे व्योमन! आकाश में या 
आकाश की तरह व्यापक रूप मे रहता है। इस प्रकार सुष्टि का 
(अज्ञे यवाद' इन खंत्रों से सिद्ध किया गया है और इस जूढ़ तत्व को 
जानना ही सनष्य-जीवन का ध्येय है। तस से प्रकाश मे आता और 
उम प्रकाश की सदा उदासना करते रहना ही मनुष्यता है तप या 
संसार पर्यायत्राची शब्द हैं। प्रकाश या परमात्म-प्ताक्षात्कार भी इसी 
प्रकार पर्यायदाची शब्द हैं। आत्मा का साक्षात्कार परमात्म-तत्व के 
साक्षात्कार से व्यतिरिकत नहीं है, परमात्मा ही जगत की गुत्यी को 
पुलका सकता है-- उसकी कृपा से इसकी जानकारी होने पर जीद सहसा 
कह उठता है कि--- 
“ब्रिमुणाइ्लोकिकी रज्जु , 
हे सयाहब्दा जहातु मास” इति। 
सृष्टि को वास्तविकता दुर्वोधतम है यही इस सकक्‍त का तत्त्व है । 
3 “22 


8.3 >श्यइन न---++००कन्‍न्‍वनूक्‍ 


ऋकूसक्ततंगहा 
(१-१) अग्रिस॒क्तम 


संहिता-पाठः 
१. अभ्निमीछ पुरोहित, यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होता रत्नधातमम्‌ ॥ 


पद-पाठर 

अग्निस्‌ । इंढे | पुरः5द्वितस्‌ | युज्ञस्य | देवम्‌ । ऋत्विज॑स्‌ । 

होतारमस्‌ । रत्नघातमस्‌ ॥ 

परिचय--इस सूक्त का विश्वामित्र ऋषि है, अ्रप्मि देवता और 
गायत्री छ॒न्द है। 

१. सस्कृत व्याख्या:---यज्ञस्य -- क्रियमाणदेवतादाराधनकर्मणः पुरो- 
हिंतम--पुरोहितवद्भीष्संपादकम्‌ । यहा यक्षस्थ पूर्वभागे  आहवनीय- 
रुपेण संस्थितव्‌ । अम्निवें देवानां होता-- इतिश्रुतेः । देव दानादियुण- 
युक्तम | होतारस--होतृनामकमाह्तारं वा देवानाम्‌ | ऋत्विजस्‌--देवाना- 
सल्विगृभूतम । रत्नधातसम॒ "-यागफलरूपाणां रत्नानां अ्रतिशयेन धार- 
यिंतारं पोषयितारं वा। अप्निम--तज्नामकं देवम्‌ । ईडे--स्तोमि । यद्दा -- 
यज्ञस्येतिं पर्द 'देव' मित्यनेनानवेति-- यक्ञस्य प्रकाशकमित्यथः । 

व्याकरणम्‌--ईडे--ईंड स्ठुतो, लटि उत्तमपुरुषेकवचने रूपस्‌ । 
उकारस्य ककारो बहुबृचाध्येतृसस्परदायप्राप्तः । तदुक्तम-- 

अज्मध्यस्थडकारस्थ ककारं बहुब्चा: जगुः । 
अज्मध्यस्थवकारस्य कहकारं च यथाक्रमम्र ॥ इति, 





२ * ऋकसूक्तसंग्रहः 
अपसिम्‌-- एतिधातोरुत्पन्नादयनशब्दादुकारसादाय, दहतेदेग्धशब्दाद गकारं 
गृहीत्वा यद्दा अनक्तिघातोः ककार॑गकारे परिवरत्य, नयतेनीं: हखो भृत्वा 
परो भवति। इर्व्थ धातुत्रयेण निष्पद्यतेउपिशव्द:ः । यह्ा--श्रगि धातोर्नि 
प्रत्यये न ल्ोपेउसिशब्द: सिध्यति । 
पुरोहितम्‌--पुर उपपदाद दधातेः क्तप्रत्यये कृते घातो हिरादेश: | 
र्नघातसम्‌--रत्नोपपद्धाधातो: क्विंपि निष्पन्नाद्‌ रत्नधा शब्दात्तमप्‌ 
प्रत्यय. । 
यज्ञस्येत्यत्र यजधातोनेड़ ग्रत्यये षप्ण्यन्तं रूपम । 
अमिम्‌-मैं (विश्वामित्र) आम्त नाम के देवता की ईले-स्तुति करता 
हूँ। जो अग्नि यशस्यन्यज्ञ का, पुरोहितम-पुरोहित है, (अर्थात--जैसे 
राजा का पुरोहित राजा के अभीष्ठ की पूर्ति करता है वेसे ही अमि यज्ञ 
के द्वारा यजमान की कमनाओं को पूर्ति करता है) तथा, देंवम्‌-वह 
अग्नि दानादि गुणयुक्त है, एवं, होतारम्‌>जो श्रग्नि देवताओं का होता 
है, क्योकि लिखा है (अग्नि देवाना होता इति) तथा रत्रघातमम्‌> 
यश, के फलस्वरूप रक्ों का अत्यधिक धारण करने वाला, देने वाला 
या पोषण करने वाला है। 
विशेष:--मैकूडानल के मत में “डेछे?? का ञ्र्थ महत्व गान 
करता हूँ” (09879) है, यास्कर के मत में “ईछे”? का अर्थ “प्रार्थना 
करता हैं?” है। 
संहित्ता-पाठ 
२. शाम पृवाभऋोषासर, इंड्चो नूतनरुत। 
स दवा एह वक्षात॥ 
पद-पाठः 
अग्नि: | पूवेमि.। ऋषिडसिः । ईड्य: । नूतन: | उत | 
स | द॒वान्‌। भा | इृह | चक्षति ॥ 


अप्निसूक्तम डे 


खिल ््अ््चरकर्त >> डा ान्््् डडड, & चइस्‍ अ-स2सचचि व चचअ चल चल ओऑ बल तजीययक जीती न+ेी नली नमन >नगा9 >> ज-त3 जल... 


२. संस्कृत व्याख्या:--(अथम) श्रप्नि:, पूर्वमि: --पुरातनेश ग्वड्विर:- 
प्रशततिसिः, ऋषिमिः, ईड्य:--स्तुत्य:, नूतने: उत८- इदानीन्तनेरस्मामि- 
रपि (स्तुत्य इत्यथ:), सः-श्रग्मिः ( स्तुतः सन्‌ ), इह-श्रत्र (यज्ञे), 
देवानू-हविभेजः, आवक्षति-आवहतु । 

उतशच्दो यद्यपि विकल्पार्थ प्रसिद्धस्तथापि निपातत्वेनानेकार्थत्वादो- 
चित्येनात्र समुच्चयाथः । 

व्याकरणम्‌ :--पूर्वेमिः>पूर्वेशब्दाह्निसि, बहुलंडन्द्सीत्यनेनेसादेशा- 
भाव: । 

वत्तति-वहघातोलोंडर्थ छान्‍्द्सो रूट , तत्य स्थ॒मपत्ययगत्तस्य यकारस्य 
स्तोप: । यहा--लेटि 'सिब्बहुलम! इत्यनेन सिप्‌ अत्ययेज्डागमे निष्पत्नस्‌ । 

ईड्बः <ईड स्तुतो धातोर्य॑त्‌ प्रत्यये निष्पन्नः । 

अग्नि:ल्‍्यह अग्नि, पूर्वभिः-प्राचीन भगु, अन्विरा आदि ऋषियों के 
द्वारा ईड्यः-स्तुति किया गया है, उत> और, बूतने:-नवीन, विश्वामित्र 
आदि ऋषियों से भी स्तुति किया जाता है। सः>वही अग्नि, देवान- 
देवताओं को इह८इस यज्ञ मे, आवक्षुतिप्राप्त करावे। क्षति! यह 
लेट लकार का प्रयोग है। 09 


संहिता-पाठः 
३. आप्निर्ना सयिर्सश्षवत्‌ , पोषसेव डिवेदिंव । 
यशस्से वीरवत्तमम्‌ ॥ 
पद-पाठः 
अग्निनां: | रयिम्‌ । अश्न॒व॒त्‌ । पोषम | एवं । दिवेडदिंवे । 


यशसम्‌ । वीएश्वतू5तमस्‌ ॥ 
३. सस्कृत व्याख्या.--( योश्य स्तुत्यो४ग्निस्तेन )  अग्निना--+ 


न ऋकसूक्तसंग्रहः 


रकम ही किक रि  रमरिकआपम त तिल जज लत हज कसी ल 


निम्मित्तमूतेन, (यजमानः) रयिस-धनस, अश्नवत्‌ -प्राप्नोति | (यच्च धनम) 
दिवे दिवे--प्रतिदिनम, पोपस-- पुष्यमाणतया वर्षमानम्‌ (न तु कदाचित्‌- 
क्ीयमाणस), यशसम्‌--दानादिना यशोयुक्तम, बीरचत्तमस्‌--अ्रतिशय्रेन 
पुत्रस्‍्॒त्यादिवीरपुरुषोपेतस | तुप्टोउग्निरुक्तरूपं धन ददातीत्यथ्थः | 

व्याकरणम्‌:--अश्नवत्‌्-- अश्नेतेलेंटि, व्यत्ययेन तिपि, इकारलोपे, 
अडागमे निष्पत्ति: | 

दिवे-दिवे -- दिवशव्दात सप्तम्याः सुपां सुलगित्यादिना' शा भावे 
नित्यवीप्लयोरिति द्विल्वे निष्पन्नम । 

यशसस्‌-यशोथ्स्यास्तीति विग्नहे यशः शब्दात्‌ मत्वर्थीयः श्रचप्रत्ययः | 

जो अग्नि होता के द्वारा स्तुति किया गया है उस अ्रग्तिना5अग्नि 
से, दिवेदिवे>प्रतिदिन, पोषमेव -बढ़ते हुए ही (कभी क्षीण न होने वाले), 
यशसम्‌-यशस्वी, वीरवत्तमम्‌ पुत्र, भृत्य आदि वीर पुरुषों से अत्यधिक 
युक्त, रयिमू>घन को, अश्नवत्‌ -प्राप्त करता रहूं । 

विशेष:--मैकडानल के मत में “पोपम?” पद का अर्थ “कीर्ति- 
कारक? या प्रकाशकारक है, पुष्टि कारक नहीं, क्योकि इसकी व्याख्या 
(2077009) शब्द के द्वारा की गई है। 


संहिता-पाठः 
४. अग्ने य॑ं यज्ञसध्व॒रं, विश्वर्तः परिभूरालिं। 
स॒ इद्देवेपु गच्ठति। ' 
पद-पाठः 


क्र । यम्‌ | यज्ञम्‌ । अध्यरम्‌ । विर्व्त: | परि3्भू: | से । 
सः । इत्‌ । देवेषु । गछति ॥ 


४, संस्कृत व्याख्या :-. (है) अग्ने ? (त्वम) . अध्वरम--हिंसा- 


श्रमिसृक्तम ज्‌ 





रहितम, अध्वरम-हिंसारहितस, यशस्‌ , विश्वतः-सर्वासु दिच्षु, परिभ:-परितः 

पाप्तवान्‌ , असि, स इत्‌रख एवं यज्ञ, देवेपु (तृप्ति प्रणेतुं स्वरगें) गच्छुति । 
भाव्यादि-चतुर्दिचु वज्ञे55हवनीयमार्जालीयगाहपत्याग्नीध्रीयस्थानेष. वहिः 
स्थाप्यते | हे 

व्याक्रणम्‌-अध्वरस्‌-न विद्यत ध्वरोज्स्येति | विश्वतः--विश्वशब्दात्‌ 
सप्तम्यर्थ तसिल प्रत्ययः | 

हे श्रग्ने तू, यम - जिस, अ्रध्चरम--हिंसारहित (क्योंकि अग्नि के 
द्वारा रक्षित यज्ञ को राक्षसादि हिसित नही कर सकते) यज्ञम्‌ -यज्ञ को, 
विश्वत:ः--सब्र दिशाओमें, परिभूरसि- प्राप्त हो रहा है। स इतत--वही 
यन्न, देवेपु गच्छुति>-देवताओं की तृप्ति करने के लिए प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ यह अग्नि प्राची दिशा में आहवनीय श्रग्मि के द्वारा; प्रतीची में 
गाहपत्य के द्वारा और दक्षिण में मार्जालीय अ्रम्ति के द्वारा और उत्तर 
में आग्मी त्रीय नामक अग्नियो के द्वारा देवताश्ो को तृप्त करता है। 


विशेष - मैकडानल के मत में यज्ञ का अर्थ (०४४0) और 
अबच्चर्म्‌ का (६६८०॥८6८) है। 
संहिता-पाठ 
न, 
५. अम्निहाता कविक्रतु» सत्यक्चित्रश्नवस्तमः 


दवा दवासरागम्त ॥ 
पद-पाठ* 

अप्ति: । होता । कप्िउक्रतुः । सुत्यः। चित्रश्नवःडतसः । 

टेचः | देवेलि" |] भा। गमत्‌ ॥ 

पर, सस्कृत व्याख्या :--(अबम ) देवः--देवस्वरूपः, होतारत्होम- 
॑निष्पादकः, कविकतः -- ऋन्‍्तप्रद्ः. क्रान्तकर्मा वा, सत्य:-अनुतरहितः 
(अवश्यंफलदाता), चित्रश्नवस्तमः--अतिशयेन विविधकीरतियुक्त :, देवेभिः- 
हविभोजिमिरन्य देवेः सह, आगसत्‌ 5 श्रस्मिन्‌ यज्ञे समागच्छत । 


द ऋकसूक्तसंग्रह: 





व्याकरणम्‌ः--चित्रश्नरवस्तमः--श्रृमत इति श्रवः कीर्ति: | चित्रो- 
पपदात्‌ श्रवस्‌ शब्दात्‌ तमप्‌ | 


ग्रा + गमत--श्रागच्छुल्ित्यर्थ लोडन्तस्थ गसे छुत्वाभावः | डकार 
लोपर्छान्द्सः, एवं च श्रा गसदिति रूप लोटि प्रथमपुरुषक्चन । सत्यः 
स-सत्सु साधु: सत्यः | सत्यादशपथ्रे ५|४।६६ इति सृत्रेण निपातनान | 


यह अग्नि: > श्रम देवता जो, होता-होम को निषन्न करने बाला 
कविक्रतु: > अतीत अ्रनागत यज्ञादि कर्मा का जानने वाला, सत्य:+-+ 
मिथ्या से शूत्य श्रथात्‌ निश्चय रूप से फल देने वाला, चित्रश्नवस्तम:-- 
विचित्र अनेक प्रकार की कोर्तिवाला, देवः>स्वयं प्रकाशमान या 
प्रकाशशील, होता हुआ, देवेभि:--हवि के भोक्ता देवगर्णों के साथ, 
श्रागमत्‌--इस यज्ञ मे पधारे | 'लोद लकार का प्रयोग है | 


विशेष--मैकडानल के मत मे होता! शब्द का अर्थ आहान 
करने वाला (।7ए०८८) है। 
संहिता-पाठः 
>> 0 ॥ 
६. यदड दाशुषे त्वम्‌ , अंग भद्वं करिष्यासि । 
तवेत्तत्सत्यमक्लिर: ॥ 
पंद-पाठ: 
यत्‌ । अज्ञ | दाशुषे । व्वम्‌। अरभे । भद्दस्‌ । करिष्यायिं। 
तब | इत्‌ । ततू । स॒त्यम्‌ आद्वलिर. ॥ 
६- संस्कृत व्याख्या:--अद्ज, इत्यभिस्लुलीकरणायें, हे अग्ने, त्वम, 
(पूर्वोक्तमुणविशिष्ट, दाशुषे--हविदेत्तवते यजमानाय, यद्‌ भद्वम - कल्याणम 


(वित्तगृहप्रजापशुरूपम्‌ ) करिष्यसि, तत्‌ (भद्रम )तव इत्‌--तवेब । है 
अज्विरः, एतत्‌ सत्यम्‌ (नत्वन्न कश्चिद्‌ विसंवादो5स्ति) 


अपिसूक्तम ७ 


व्याकरणम्‌ >-दाश॒षे -- दाशु (दाने) घातो: “दाश्वानित्यादिना' 
६।१।१२| कसु भत्ययः:। भव्दम्‌ -भदि (कल्याणे) धातोर्निपातनादू र 
प्रत्ययः । 

अज्विर:-+ अद्विरा अड्ञारा इति यास्क:” येड्ड्रारा आसंस्ते5स्जिरसोडभव- 
न्निति (पऐेतरेय ब्रा०) तस्मादज्ञरो नासकसुनिकारणत्वादद्ञाररूपस्याग्ने5- 
रज्ञिरस्वम्‌ | गत्यर्थकादगिधातोरीणादिक: इस्च पत्ययः | 

अज्भ८हे अग्ने >अग्नि देवता, व्वम८तू , दाशुषे5हवि का दान 
करने वाले (यजमान के लिए), यत्‌ःजो, भद्रं5>घन, ग्रह, प्रजा पशु 
आदि रूप कल्याण, करिष्यसि-करेगा, तत्-वह कल्याण,तव तेरे, इत्‌- 
ही (सुख का कारण है। क्योकि यजमान धनयुक्त होकर बडे-बडे यज्ञो 
को करके अग्नि की ही पूजा या प्रसन्नता करता है) अतः है अज्विरः८ 
अक्भार रूपी अग्निदेवता अथवा अज्ञिरा नामझ मुनि के जन्म देने वाले 
अग्नि | यह सब सत्यम्‌>८सच ही है, इसमे कोई भी सन्देह नही है। 


संहिता-पाठः 
७. उर्प त्वाग्ने दिवेदिवे, दोषाविस्ता्थिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एम॑सि ॥ 
पद-पाठः 
डप॑ । त्वा । अग्ने । दिवेडदिवे | दोषाउवस्तः । धिया। वयम्‌ | 
नम; भरन्त: | का । इससि ॥ 





७, संस्कृत व्याख्या :--हे । अग्ने, वयम्‌--अनुष्ठातारः, दिवेदिवे-- 
प्रतिदिनम , दोषावस्त:--रात्रिन्दिवम ; थिया ८ बुद्धथा, नमः ८- नमस्कारस्‌ 
मरन्तः नसम्पादयन्तः, उप त्वा>तव समीपस्‌ , एमसि>आगच्छासः | 

व्याकरणम्‌--दोषावस्तः८दोषा (रात्रिः) वस्तर्‌ (दिनिम), दोषा 
च वस्तश्चेत्यनयो: समाहारः दोषावरुतः | 


८ ऋक्सूक्तसंग्रहः 
वि 2 गम कद लिप जि मत न 
भरन्तः भव, घातोः शपि, शद्प्रत्यय्रे निप्पत्ति: । एससि> इंच न्तोमसि' 


इति मसः इकारोअ्न्ते उपरष्ट: | 
हे अग्ने>हे अग्नि देवता, ववम-हम यज्ञ करने वाले, दिवेदिये-> 
प्रतिदिन, दोषावस्तः८रात ओर दिन, घिया८एकाग्न बुद्धि से, नमभो- 
भरन्तः८नमस्कार करते हुए, त्वालतुक को, उप एमसिनप्राप्त कर,श्रथात्‌ 
तेरी शरण मे जायें। 
विशेष:--मैक्डानल के मत मे “दोपावस्तः” पद सम्बोधन है। 
सायण के समान सप्तम्यन्त पद नही, तथा इसका अर्थ अन्धकार के दर 
करने वाले या निराशा के हटाने वाले (0] ग्रीप्रमांगल' ०ण 
8007)) है। 


लीक जज 


संहिता-पाठ 
८. राजन्तमध्वराणां गापामतस्य दादिावेम | 
वधमान से दसे ॥ 


पद-पाठ: 
राजन्तस्‌ | क्षष्व॒राणास्‌। गोपास्‌। ऋतरुप | दीदिविस। 
चर्धभावम्‌ । स्वे । दमें ॥ 


८. संस्कृत व्याख्या:--पू्वेसन्त्रे 'उप त्वा एससि! इति यदुक्त तत्र 
'त्वा इत्यस्थ विशेषणमन्यद्‌ वक्ति | कीइर्श व्वामू--राजन्तम्‌ >देदीप्यमानस , 
अध्वराणाम्‌ -हिंसारहितानां यज्ञानाम , गोपाम८रक्षकम , ऋतस्य॒--सत्य- 
स्य (कर्समफलस्य), दीदिविम्‌>पोनः पुन्येन द्योतकम्‌ , स्वे दुमे८स्वकीये गृहे 
(यज्ञशालायास्‌ ) वर्धभानस (ह॒विभिरितिशेष:) 


व्याकरणम्‌ :--दीदिविम्र-दिव धातोयंडछडन्तात्‌ किम्रत्यये दीदिविस 
इति रूपस। 


अभिसृक्तस न 


बीती, 





(पूर्व सन्‍्त्र मे अग्नि को प्राप्त करे यह कहा गया है। इस मन्त्र मे 
ग्राप्तव्य अग्नि के स्वरूप का वर्णन किया जा रह्य है) हे शअग्ने तू 
राजन्तम्5प्रकाशसान है, अध्वराणाम्‌>यज्ञो का, गोपाम्‌-रक्षुक है, 
ऋतस्य--अवश्य भोगे जाने वाले कर्मफलों का; दीदिविम>अश्रत्यधिक 
अकाशक है, क्योंकि अग्नि में दी जाने वाली श्राह्डति को देखकर शास्त्रों 
मे सिद्ध किये गए कर्मों का फल याद आ जाता है, तथा तू स्वे, दमे: 
अपने स्थानों पर, वर्धभानम्‌-बढ़ रहा है या लपटे ले रहा है। अग्नि 
का यह स्थान एकमात्र यश्वेदी ही है। इन द्वितीयान्त पदो का पूर्ब- 
मन्त्रगत “एमसि? के साथ अन्वय होता है। 

विशेष:--मैक्‌डानल ने “अ्रध्वराणाम्‌ ” पद का सम्बन्ध सायण की 
तरह “ोपाम्‌ ? के साथ नही किया, किन्तु 'राजत्तम्‌ ! के साथ किया है 
तथा यज्ञों का शासन करने बाला (7पॉगपु 0एशथ' 88८7706) यह 
अर्थ किया है। ह 


संहिता-पाठः 
९. स॒ न; पितिब॑ सुनवे, उ्ें सूपायनों भव । 
सर्चस्वा नः स्वस्तयें ॥ 
पद-पाठ: 

सः । नः। पिताउद्वव । सुनवें । अग्ने | सुडउपायन. | भव । 

सर्चस्व । नः स्वस्तयें ॥ 

९, संस्कृत व्याख्या. --हे अग्ने, सः-पूर्वोक्तमुणयुक्तस्त्वस, न: ८ 
अस्मदर्थमू, सूपायनः -शोभनग्रातियुक्त, भव। (तथा) नः-अस्माकस, 
स्वस्तये >विनाशराहित्यार्थम,. सचस्वसमवेतों भव । (तत्रोभयत्र इष्टान्ते 
ददाति) पितेवेति, यथा पुत्रार्थ पिता सुप्रापः प्रायेण समवेतो भवति-- 


तंद्ग्तू | 


३० ऋम्सूनसंग्रहः 








व्याकरणम्‌ -सचस्त्रा  पच्‌ घातोलोटि रूपम्‌ । ऋचिनु नू--हति 
५ 
घ; । 


कि 


हे अग्ने तू नः-हमारे लिए, सपायन>शुमागमन वाला भवन्‍्झवन 
तथा नः८हमारे, स्वस्तये5हानि को दूर करने क्रे लिए, सचस्व-दमारे 
साथ सगति कर, जिस प्रकार यनवे-पुत्र के लिए, पिताइध- पिता 
शुभ कामना करने वाला ओर कल्याण करने वाला होता है बैसे व भी 
हमारे लिए हमारा हितकारी बन | 


विशेष:--मैकडानल के मत में सचस्व का अथ साथ रहना 
(27०006-५७70) 


अग्निसृक्त समाप्त: 





(१-८५) मख्तू 
संहिता-पाठः 
१. भ्र ये शुस्भन्ते जर्नयों न स्यों 
याभचुद्रस्थ॑ सुनव॑ः सुदंसंसः । 
रोदसी हि मस्तंश्रक्रिरे वे 
मदन्त वीरा विद््थेषु घृष्वयः ॥ 
पद-पाठः 
8, ये। शुस्मरन्ते। जनंयः | न। सर्घय: । 
मन । रुदस्थ । सूनवं । सडदंस॑स: | 


रोइली इंतिं | हि। म॒रुत:। चक्रिरे। वध । 
सर्दन्ति । वीरा; | विदथेपु । चृष्व॑यः ॥ 





सरुत्‌ ११ 
कि आम मर अर मत लत लि ली तह मे पेज पलक लि लि गह ि आर 


परिचय--इस सूक्त कारगौतम ऋषि है, मरुत देवता है पाचवे 
ओर बारहवे सनन्‍्त्र मे त्रिष्ठुप्‌ छुन्द है, शेष मनन्‍्त्रों में जगती छुन्द है | 


१. सस्कत व्याख्या: --ये मरुतः>मरूदगणा:, यासन्‌८यासनि 
गमने निमित्तभूते सति, प्रशुम्भन्‍्ते-प्रकर्षेण स्वीयान्यड्ञानि-अलहुर्वन्ति । 
( तदलडझ्रणस्‌ ) जनयो नः>जाया इव ( यथा योषितः स्वकीयान्यड्वान्य- 
लड्डुचेन्ति तद्ग॒त्‌ )। 'पु]नस्ते' सप्तयश८सर्पणशीला:, रुद्वस्य सूनवः-परमे- 
श्वरस्य पुत्रा, सुदंससः८शोभनकर्माणः ( सन्ति ), हि ल्यस्मात्‌ (मरुतः), 
रोदसी >द्यावाप्थिव्यो, बधे-वर्धनाय ( बृष्टिप्रदानादिना ), चक्रिरे-क्षतवन्तः, 
'युनस्ते” वीरा: >विशेषेण  शत्रुज्षेपणशीलाः, . घृष्वयः ८घर्षणशीला:, 
विदश्रेषु >यज्ञेषु, मदन्ति-सोसपानेन हृप्यन्ति । 


व्याकरणम्‌--शम्मन्ते <भौवादिकदी प्ल्यर्थकात्‌ शुम्भधातोलंटि । 

जनयः -जायन्ते आस्वपत्यानीति जनयो जाया । इन्‌ सर्वंधातुभ्यः इति 
इन्‌प्रत्यय:। यामन्‌ व्या आ्रपणे । बाहुलकात्‌ मनिन्‌ प्रत्ययः । सप्तस्याः 
लुक । घृष्वयः-घ्रषु संघर्ष । विन प्रत्ययान्तों निपातितः । 


ये मस्त:--जो मरुत्‌ देवता, यामनननजाते समय, प्र शुम्भन्‍्ते- 
श्रपने अंगो को अच्छी तरह सजति हैं | उसी प्रकार सजाते हैं न-- 
(तरह) जिस प्रकार जनयः--स्त्रियोँ सजाती हैं | तथा ये मस्त नामक 
देवता, सप्तयः -- चलने वाले हैं, रुद्रस्य--परमेश्वर के, सूनवः--पुत्र है 
सुदंसस:-- अच्छे कमवाले हैं, हिज-क्योकि, मरुतः>>मर्त्‌ देवताओं 
ने, रोदसी - गलोक और प्रथ्वीलोक को, इृधे--इृष्टि प्रदान के द्वारा 
बढाने के लिए, चक्रिरे--बनाया है। यही उसका सुदंसत है तथा 
वे मरुत वीरा;--शत्रओ्नों को इधर उघर फैक देने वाले, या विशेषतया 


१२ ऋकसूक्तसंग्रहः 





नी: 





हि कस शव मन लध्र कक जी. छा. 233. क- 4064 24 २6602 40 64006 गम 
प्रेरणा देने वाले और घुष्वयः--रगढ़ने वाले, अथोत्‌ अपनी वक्कर से 
पहाड़ और पेड़ों को गिरा देने वाले है। अ्रतः इस प्रकार के गुणा का 
मरुदगण विदयेपु न्यज्ञें। मे, म्दान्तिज-सोमपान के द्वारा प्रसन्न होते ६ | 
विशेष;--मैक्‌डानल के मत में सुदंसम:” का अर्थ श्राश्चय युक्त 
कार्यों को करने के कारण आश्चर्य वाले (#००प।०७७) है | 
संहिता-पाठः 
[| 
२. त उक्षितालों महिमानमाशत 
ह# की ९ 5 
विवि रुद्रालों अधि चक्रिरे सदः । 
के | (5 
अचेन्तो अर्क जनयन्त इान्द्रयम्‌ 


अधि श्रियों दधिरे पृश्चिमातरः ॥ 
पद-पाठ: 
त्ते। उक्षितासः । महिमानम । आश्यत। 


दिवि | रुद्रास; । अधिं। चक्रिरि । स्दः। 
अचेन्तः। अकंम्‌ | जनयन्तः] इन्द्रियम्‌। 
अधि। शज्रिय:। दवजिरे। प्ृश्षिउम्ातरः | 


२. संस्कृत व्याख्या. --(पूर्वोक्ता:) ते 5मरुतः, उक्तितासः न्असिषिक्ताः 
सनन्‍्तः, महिमानम्‌>सहत्वमू, आशंत-प्राप्नुवन्‌ । रुद्धास:८रुद्रपुत्नाः ते, 
दिविलद्योतमाने नभसिं, सदःऋसदनम्‌ , अधिचक्रिरे-सर्वोत्कृष्ट कृतवन्तः, 
अकंम्‌ -अर्चेनीयमिन्द्रमू , अचेन्तः -पूजयन्तः, इन्द्रियम्‌ ८इन्द्रस्य वी , 
जनयन्तः ८ (प्रहर भगवों जहि चीरयस्वा इति वाक्येन) उत्पादयन्तः, प्रश्नि- 
मातरः-भूमेः घुत्रा: (प्रश्नि्नानारूपा भूमिः) ते मरुतः, श्रियः ऐश्वर्याणि, 
अ्रधि दुधिरे 5आधिक्येनाधारयन्‌ । 


व्याकरणम्‌--उक्षितासः८उच्तसेचने, कर्मणि क्तः, असुक | 





मरुत्‌ १३ 
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पृश्निमातरः >प्राश्नुते सर्वाणि रूपाणि, इति प्रश्निमेसिः सा माता 
येषां ते, 'ऋतश्छुन्द्सि' इति कपो निषेधः | 

उक्त गुणोवाले ते+--वे मरुद्गण, उत्षितास:- देवताओं द्वारा 
अभिषिक्त होते हुए, महिमानम्‌ 5- महत्व को, आशत+ प्राप्त हो चुके हैं, 
वे रुद्रास;--रुद्र के पुत्र हैं| (यहा पुत्र के लिये पितृवाचक शब्द का 
प्रयोग किया गया है) दिवि >> प्रकाशमान आकाश में, सद;-स्थान को 
अधिचक्रिरे--अधिक या सर्वोत्कृष्ट बनाने मे सम हुये हैं | इन्द्रियम्‌+- 

इन्द्र के चिह॒भूत पराक्रम को जनयन्तः«> उत्पन्न करते हुये श्रोर श्रकम्‌त- 

पूजनीय इन्द्र को, अर्चन्तः--पूजते हुये, प्श्चिमातरः--नाना रुपवाली 
भूमि ही है माता जिन की अर्थात्‌ भूमि के पुत्र वे मरुद्गण, श्रियः ८८ 
ऐश्वयों को अधिदधिरे-->अधिकतया धारण करने वाले हो चुके हैं। (यहा 
पर इन्द्र को पराक्रमी बनाने के लिये 'प्रहर भगवः, जहि वीरयस्व, इत्यादि 
वाक्यों को मरुद्‌ गण बोलते हैं |) 

विशेष--मैकडानल के मत में 'उक्षितासः” का अ्रथ वीरो की वीरता 
को भगा देने वाले (॥8ए778 ५४०४5८० 87078) है तथा अकम्‌ 
अर्च॑न्तः? का अर्थ अपना गाना गाते हुये (08778 ४क्‍2॥ 80789) है । 


हिता-पाठः 
३. गोमातरो यच्छुभमयन्ते अज्िमिस 
तनूर्ष शुआा दंधिरे विरुकमतः 
बाधन्ते विश्वमारभमातिनमप 
वर्त्मान्येषामनु रीयते घृतस्‌ ॥ 
पद-पाठ 


गोउमांतर;। यत्‌ | शुभयन्ते | असिशभः | 
तनूू । शुआः । दधिरे । विरुक्‍मतः। 





थछ ऋक्सूक्तसंग्रदः 


नी नीली घ जी घ ज्ी टी ज्ीी नी बी बॉ बीच जी नी नी न |गममरिरआभा--.-त- 





४5250 । ७. रि | || 
बाधन्ते विस्वसू । असिथ्मातिनमस । क्षप । 
वत्मोनि एपाम्‌ । क्षत्र | रीयते । घृतम्‌ ॥ 


३. संस्कृतव्याख्या --गोमातरः >गोरूपा पृथ्वरीमाता येपां ते (सरुतः); 
अश्विमिः-रूपाभिव्यक्षकेराभरण:,  यत्‌ल्‍-यदा, . शुभयन्ते स्वकीयान्यड्ानि 
शोभायुक्तानि कु्वेन्ति, (तदा) शुअाः-दीपघा (सरुतः), तनुपु ख्शरीरेपु, 
विरुक्सत: ८विशेषेण रोचसानानलंकारान्‌ , दब्िरेझथारयन्ति ॥ (अ्रपि च), 
विश्वं>सर्वम , अमिमातिनम्‌-शत्रुम्‌ , ग्पवाधन्ते 5हिंसन्ति ।॥ एपास ८ 
मस्ताम्‌ , वर्व्मानिलूमार्गान्‌ (अलुरूत्य) घृतम्‌5च्रणशीलमुदकम्‌ रीयते- 
खबति | (यत्र मस्तो गच्छन्ति तदनुसारेण द्प्ट्युदकमपि तत्र गच्छु्दीत्यथे:)। 


व्याकरणम्‌ू-->अज्लिमिः >श्रन्ज धातु: 'खनिकशि' इत्योणादिक- 
सूत्रेण “इ' प्रत्ययः । 

विरुक्मतः ८विशिष्टा रुक विरुक्‌, तहन्तो, सतुप्‌ , भत्वाद्‌ 5जश्त्वाभावः | 
अयस्सयादित्वेन पदत्वात्कुल्वमू । 

रीयते -रीडः खबणे, श्यन्‌ | 

शुआ्राः-शुभ 'दीघो' इति धातो: स्फायितद्यीति रक्‌ प्रत्ययः । 


अभिमातिनस्‌>'सीज' हिंसायाम। भावे क्त। अभिमात शब्दादिनिः, 
अभिमुखीभूय हिनस्ति इति अभिमाती शत्रुः। 


गोमातर:--गी है माता जिनकी ऐसे मरुतू देवता, अड्जिसिः--रूप 
को चसका देने वाले आभूषणों से, यच्छुमयन्ते--जब अपने अड्ों को 
शोभित बनाते हैं, तब शुभ्रा;--> चमकदार वे देवता, तनूषु--अपने शरीरो 
पर, विरुक्मतः--चमकने वाले अ्राभूषणोे को,द्धिरे--घा रण करते हैं और 
विश्वण सम्पूर्ण, अभिभातिनम८-शज्ुओओ को; अपबाधन्ते--मार डालते 
है, एघा--इन मरुत्‌ देवताओ के, वत्मोनि--सार्गों का, अनु--अ्रनुसरण 
करके, घृतम्‌--टपकने वाला जल, रीयते--बहता है। जहा-जहाँ पर वायु 


मरुत १० 








जाता है दृष्टि का जल मी मेत्रो के द्वारा वहीं-वहीं उड़-उड़ कर पहुँच 
जाता है। 
विशेष-मेक्‌डानल के मत में “विरुक्मत' का श्रर्थ चमचमाते शस्त्रों 
को धारण करने वालों (८ए 9ए0 णा रथं+॥ 90965 फ्ीस्‍ध्ा। 
७/८७००78) तथा 'घृतम्‌? का अर्थ चिकनाहट (07८७४) है। 
संहिता-पाठः 
४. वि ये आ्आाजन्ते सुमखास ऋणिभि: 
प्रच्यावय॑न्तों अच्युता चिदोजसा । 
मनोजुवो ।+७ 
मनोजुवो यन्म॑रतो रथेष्वा 
वृष॑त्रातालः  प्रृष॑तीरयुग्ध्वम्‌ ॥ 


पद-पाठ* 
वि। ये | अआजल्ते । सुडमखासः | ऋष्टिडमिं: । 
प्र&च्यावयनतः । अच्युता। चित्‌। भोज॑सा | 
मन उजुर्तः:। यत्‌ | मरुतः। रथेंषु। था। 
वृर्षउन्नातास, ।.. प्ृषती; |. अर्युग्ध्वम्‌ ॥ 


४, संस्कृत व्यारख्या--सुमखासः ८शोभनयज्ञा: ये८मरुतः, ऋषधिमिः ८ 
आयुधे:, वि आजन्ते-विशेषेण दीप्यन्ते, (ते सरुतः) अच्युताः चित्‌- 
च्यावितुमशक्यानि दृढानि (पवेतादीन्यपि), ओजसा“-बलेन प्रच्यावयन्त:,- 
प्रकर्षण च्यावयितारों भवन्ति । (तथाभूताः) है, मस्तः मनोजुवः-मनोवेग- 
गतयः ब्ृषबातासः -बृष्ट्युदकसेचनसमर्थसप्तसंघात्मकाः ( यूयम्‌ ) स्थेप॒८ 
आत्मीयेष । प्ृषतीः-पृषत्यः (मरुद्वाहनानां संज्ञा) (श्वेतविन्दुयुक्ताः झूगी ) 
यत्‌>यदा, आ अयुग्ध्वम्‌८आमभिमुख््येन नियुक्ता अकृदवम्‌ | 





१६ ऋकसूक्तसंग्रहः 


व्याकरणम्‌ --मनोजुवः<किब्वाचीत्यादिना. 'जु' घातोः . क्िप्‌ - 
दीधों । 

अयुरध्वत्‌ 5युजिर योगे ल्डः (घि च इति 4|२२८ सलोपः । 

सुमखासः--अ्रच्छे यज्ञ करने वाले, जो मरुदगण, ऋषिमि:--शस्त्रो 
से, विश्राजन्ते-- शो भायमान होते हैं, वे अ्रच्युताः चित्‌--जो गिराये नहीं 
जा सकते ऐसे प्बतादि को भी, ओजसा>>अपने बल से प्रच्यावयन्त:-- 
गिरा देने वाले, है मरुत:--मरुद गणो, मनोजुब:--मन के समान तेज 
गति वाले, दृषत्रातासः--वृष्टि के जल को गिराने में समर्थ सात वायुश्रो 
के संघ स्वरूप तुम, रथेषु -- अपने रथो मे, एपती:-- सफेद बिन्दु वाली 
मृगियों को, यत्‌ू--जो आ अ्रयुग्ध्यम्‌ >>जोड़ चुकते हो तब तुम्हारे रथ 
को गति से पर्वतादि गिर पड़ते हैं | 

विशेष:-- मैकडानल के मत मे 'सुमखास:? का श्र्थ-अ्रच्छे योदा 
(876४६ छध्यपरं०0पा3) द्परत्रातास: का अ्रर्थ"शक्तिशाली सेना 
(80072 0805) है। 


संहिता-पाठः 
५, प्र यद्रथेयपु पृषतीरयुग्ध्ु 
वाजे अंदर मस्तो रंहयन्तः । 
उतारुषस्य विष्यान्ति धाराश्‌ 
चमवोद॑भिव्युन्दन्ति सूम 


पंद-पाठर 
प्र । यत्‌ । रथेषु । पृषती; । क्युर््वस। 
वाज़ । छद्रिस्‌ । सरुतः । रंहर्यन्तः | 


उत । अरुषस्थ । वि । स्यन्ति । धार्राः। 
चमे5इव | उदञसः | वि। उन्दन्ति । भूस ॥ 


डँ 


सरुत्‌ १७ 
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श संस्कृतव्याख्या :--हे, सरुतः पभ्मरुद्गणाः वाजे-अन्‍्ते, श्रद्विम्‌८ 
मेघम्‌ । रंहयन्तः “>वर्षेणार्थ प्रेरयन्तः, पृषती: ८प्ृषत्यो वाहनभूता: ताः, यत्‌ 
न्यदा, रथेषु प्र अयुग्ध्वस्त-रथेषु ग्रायुयुजत । उत्त-तदानीस, अरुपस्य८ 
आरोचसानस्थ (सूर्यस्थ वेद्युतास्नेवा सकाशात्‌ बृष्ट्युदकधारा:) विष्यन्ति८ 
विमुन्चन्ति (ताः) धाराःरजलपरम्परा:, उद॒भिःउदकेः, चर्मेंव<चर्म यथा 
अप्रयानेन क्लेयते तथा, भूम-सर्वा भूमिस, व्युन्दन्ति--विशेषेणादा कु्वेन्ति 
(भमवन्तः) 

व्याकरणम्‌:--रंहय्न्तः८ हि! गतो खिच् शता च। वि+ 
प्यन्ति- षो! उन्तकर्मणि दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ू , ओतः श्यनी' त्यनेनोकारलोपः | 
उपसर्गात्सुनोति, पत्वमु | च्युन्दन्ति-- डनन्‍्दी” क्लेदने, भूम ८ भूमि- 
शब्दात्‌ सुपां सुलुगित्यादिना ह्वितीयेककचनस्थ डादेश: | छान्‍्द्स आकारस्य 
हस्वत्वम्‌ । 

हे मंसुतः८है मरुदगणो, यत्‌5जब, षतीः>अपने हरिणीरूप वाहनों 
को, रथेषु-रथो मे, प्र श्रयुग्ध्वम्‌5जोढ़ देते हो, वाजे--श्रन्न की उत्पत्ति 
के लिए, अद्विम-मेघ को, रंहयन्तः-वर्षो करने के लिए. प्रेरणा देते हो, 
उतरडस समय, असरुषस्यरून चमकने वाले सूय की या बिजली की 
शक्ति से गिरने वाली, धाराः८जल की घाराएँ, विस्यन्तिठपकने लगती 
हैं, वे घाराये उदभिःरजलों से, चर्मेब>चमड़े की तरह, भूम-सारी 
पृथिवी को, वि उन्दन्तिःगीला कर देती हैं। 

विशेष:--मैकडानल के मत मे बाजे” का अथ-तेज्ञ चलने वाली 
(दरिणी) (॥००८०४7४) है, अन्न अर्थ नही है। अद्विम्‌ का अर्थ युद्ध मे 
पत्थर के समान दृढ़ (77९ #/076 9 ४ं८ ८०7०) है, मेष अथ 
नहीं है। अरुषस्य चमकदार [77669 (४८८०)] (बाइनों की) धाराएँ 
पंक्तियोँ श्र्थात्‌ मगी रूपी घोड़ो की पंक्तियों यह अर्थ है। इसका यह 
भाव है कि वे अपने शत्रु पर अपने वाहनों को चढ़ा देते हैं। चर्म का 
अर्थनतवचा (डधंए) है।. - ः 


१८ ऋकसूक्तसंग्रहः 


06 करन ममकिक 2 अल क 
संहिता-पाठ* 
६. आ वो वहन्तु स्तैयों रघुष्यदों 
रघपरत्वान: प्र जिंगात बाहामें। 
सीदता ब॒हिंसुरु वः सुदस्कृतं 
मादय॑ध्व॑ मस्तों मध्वो अन्घसः ॥ 
पद-पाठः 
का १च६४। वहन्त। सप्तय:॥ रघज्स्यदः । 
रघडपत्वान; । प्र। जिगात। बाहअसः।॥ 


सीदुत । भा । बहिंः। उरू । वः । सदः। कृतम्‌ । 
मादुयध्चस्‌ । मरुत:। मध्यः । अन्धंसः । 


६ .संस्कतव्याख्या :--है, मरुत:, वः -- युष्सान्‌ , रघुप्यदु: व--लघु- 
स्थन्दुसानाः वेगेन गच्छुन्त इत्यथं: । सप्तयः5सरपंणशीला अश्वाः, गला वहन्तु८ 
अस्मचज्ञ प्रापयन्तु । रघुपत्वानः->शीघ्रः पतनन्‍तः (यूयस) बाहुमिः ८ 
खहस्ते: । (अस्मस्ये दात्तव्य धनमाहत्य) प्रजिगात -- प्रकर्षण गच्छुत | वः८८ 
युप्साकस, सद॒ः--सदुनस्‌ (वेदिलिक्षएं गृहम स्थानस्र) उरु--विस्तीणेमस , 
कृतम्‌ <तत्रास्तीर्णम, (यत््‌ ) बहिं: कुशा, तत्‌ आ सीदत -- तस्समिन्नुपवि- 
शत्त । (उपविश्य च) मध्वः-"-मधुरस्थ, अ्रन्धसः 5सोमलक्षण॒स्थान्नस्य 
(पानेन), मादयध्वस"-तृप्ता सवत । 


व्याकरणम्‌ :--रघुस्यदुः-- स्पन्दू? प्रखवणे 'क्रिप चेति क्विप 
नलोपः । रघुपत्वानः>'पतल गतो, “अन्‍्येभ्योजपि दृश्यन्ते! इति चनिप । 
सादयध्वस्त-- मद! तृप्तियोगे, चुरादिं! आत्मनेपद्स । जिगात-- गा 
स्तुती, जुहोत्यादिगणस्य लोग्मध्यमबहुवचने रूपस्‌ | 'तप्तनपनथाश्च' इति 
तवादेशः ,तस्य पिल्वेन कित्वासावात्‌ , ई हल्यघोः, इति ईत्वामावः | 


है मरुतः हें मरद्‌ गणो, आपको, रघुष्यद:-तेज गति वाले, सप्तय: 


सरुत्‌ पृ 
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घोड़े, आवहन्तु “हमारे यज्ञ मे ले आवें | तथा, रघुपत्वान:--शीघ्र गमन- 
शील आप, बाहुमिः८ अपने हाथो से हमारे लिए (दातव्य धन लाकर) 
प्रजिगात-शीघ्र चले जाश्रो। हे मरुतःरमरुद्गणो ! वह ठम्हारा, 
सदः>वेद्रिपी स्थान, उरु>विस्तृत, कृतम्‌>बना दिया गया है। वहाँ 
पर बिछाये हुए. बहि:८कुशा के ऊपर, श्रासीदत>बरैंठिए, और बैठ कर 
मध्व+>मीठे, अ्रन्धस;>सोसरूपी अन्न के पानविशेष के पीने से, 
सादयब्वम्‌-तृप्त हूजिए | 
मेकडानल के मत में 'मादयध्वम! सोम रस का आनन्द लेना 
(२८[०८०) है, तृष्त करना नहीं । 
संहिता-पाठः 
| (0 अर पे 
७. तेजवधेन्त खतंबसों महित्वना 
नाक तस्थुरुरु चंक्रिरे सब । ' 
| ७ न 
विष्णयद्धावद्द्ृषणं. मदच्युत 
न ३३ ८ 3 ८४5७०] ४५ 
वयो न लीदन्नार्थे बहिषि प्िये ॥ 
़ पद-पाठः 
ते। अवर्धन्त । स्वञतवसः। महिज्त्व॒ना | 
आ । नाकम्‌ | तस्थुः। उरु | चक्रिरे । स्दः | 
विष्णु: । यत्‌ | ह। आार्वत्‌ । दृषणुस्‌। सदच्युतस्‌। 
चर्य: | न । सीदन्‌। अधि । चहिषि। प्रिये ॥ 








७. संस्कृतव्याख्या :---ते<मरुतः, स्वववसः-स्वाश्रयवला:, अ्रवर्धन्त ८ 
चुद्धि गताः, (वतः); महित्वना--मह्वेन, नाकमस्--खर्गंस, शा तस्थु: ८८ 
आ्रास्थितवन्तः | सद॒ः-्+सदनस्‌ (नसोलक्तझं स्थानस्र ), उरु--विस्तीर्णम, 
चक्रिरे -- कतवन्तः | यत्‌ ८८ यदर्थम्‌ येभ्यः मरुद्भ्यः, विप्णुः य्र्ः विष्णु- 
शेवागत्य, तृषणस--कामासिवर्षकस्‌, मदच्युतस्‌--हर्पस्यआसेक्तारस (यज्ञमर), 


२० ऋषकसूक्तसंग्रहः 
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जी िजीी नला 


हु आवत>आगत्य रक्षति |(ते--मरुतः)व्यो न> पक्षिण इच (शीघ्रसागत्य), 
वहिंषि कुशायाम, अधि८-डपरि, प्रिये>- प्रीतिकरे (नो यज्ञे), सीदन्‌तत 
उपविशन्‍्तु । 
व्याकरणम्‌ :--मदच्युतस> मर्द च्योतति 'इति' च्युतिर / आसेचने, 
क्विंप । सीदनलिडर्थे लेटि, अडागसः | यत्‌>येभ्यः इत्यथ:, सुर्पां सुडुगिति 
चतुर्थ्या: छुक। आवत्‌<वर्तेमाने छुन्दुसों लड़ । महित्वना>समहित्व- 
व्दात्‌ उत्तरस्य श्राडद व्यत्ययेन नाभावः, यद्दवा आच आदेशः, सुपां 
सुलुगिति नकारोपजनश्र । 
ते>वे मरुद्‌ गण, खतवस:-अ्रपने बल के श्राश्रित हुए(अथात्‌ किसी 
अन्य के बल की अपेक्षा न रखने वाले) अवधन्न-वृद्धि को प्राप्त हुए 
हैं। ओर महित्वना>अपने महत्व से, नाकम्‌>खर्ग को, आततस्थु:८ 
अधिकार मे कर चुके हैं। तथा सदः>आकाश रूपी स्थान को अपने 
रहने के लिये, उरु-विस्ती्ण, चक्रिरे>बना चुके हैं। यत्‌5जिन मस्तों 
के लिये, इृषणम८इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, मदच्युतम"हर्ष को 
देने वाले यज्ञ को, विघु:८भगवान्‌ खयं, ह5प्रसिद्ध है कि, आवत्‌ 
रक्का करता है, तथा जो मरुद्गण वय४«पत्षियों की, नःःतरह, शीघरता 
से श्राते है, वे इस प्रिये5प्रीति देने वाले, बहिषि>यज्ञ मे, अधिसीदन+< 
आकर बेठे । 
मेकडानल के मत में “मदच्युतम चृषणम्‌ ? का अर्थ मस्त हुआ 
बच (6 कण] एलटापड शांप्त उंतांठठांट&४07) है, उसकी 
रक्षा विप्णु भगवान्‌ स्वयं करते हैं । 
संहिता-पाठः 
८. शूर्रा इंवेचुयुधयों न जग्मयः 
अवस्यवा न पृतनासु यतिरे । 
भयन्ते विद्वा भुवना सरुदभ्यो 
राजान इव त्वेषलेदशो नर; 0 


अरुत्‌ २१ 





झूराः5इव | इत्‌ | युरयुधयः | न। जग्मथः । 
श्रवस्यव: । न । प्रतनासु । येतिरि। 
भयन्ते । विदवां । भुर्वना । मरुतूडर्म्यः । 
राजानःउइव | ल्वेषड्शइशः ।. नर । 


८. संस्क्ृतव्याख्या :--झ्लूरा इब८शौर्योपेता युयुत्सवः पुरुषा इच, 
इत्‌ इत्येतत्ससुच्चये, युयुधयः-शत्रुभियध्यमानाः, जग्सयःरशीघ्र' गच्छुन्तः 
( मरुतः ), अ्रवस्यवो न>अ्रवोज्न्मात्मन इच्छुन्तः पुरुषा इच, पतनासु८ 
संग्रासेषु, येतिरे>प्रयतन्ते । ( ताइशेम्यः 9). मरुदृभ्यः, विश्वा-सर्वाणि, 
भुवना-भूतजातानि, भयन्ते-बिभ्यति । ( ये ), नरः-नेतारः ( सरुतः ), 
राजान इच८नृपतय इच, स्वेषसंदशः-दीपदर्शना: (द्वष्ट्मुशक्याः) भवन्ति | 


व्याकरणम्‌ :---युयुधयः्युधसंग्रहारे, उत्सगेश्दन्द्सि' इति बचनात्‌ 
फक्विन्‌ प्रत्ययः, लिड्वदुभावाद्‌ हिर्भावादि । कित्वाद्युणाभाव: । जग्मयः न 
क्किन प्रत्ययः, गमहनेत्युपधालोपः, ढिभावादि । श्रवस्यवः८भ्रव इच्छति 
अ्रवस्यति । “क्याच्छुन्द्सि? उ अत्ययः। भयन्ते८मिभी' भये, “बहुल 
छुन्द्सि' इति शपः श्लोस्भावः । व्वेषसंदशःत्विष ” दीघो, पचाद्यच , 
“इशिर्‌! भ्रेक्षणे, संपूर्वादस्सात्‌ संपदादित्वात्‌ , भावे किंपू , बहुच्ीहिः । 


शुरा इव८शौय वाले पुरुषों की तरह योद्धाओ की तरह, युयुधय:८ 
युद्ध की इच्छा करने वाले पुरुषों की, नर्तरह, इतस्श्रौर, वे जग्मयः८ 
शीघ्र जाने वाले मसुदूगण, अ्रवस्यवः८-अपने लिए अन्न की था कीति की 
इच्छा करने वाले, न>पुरुषों की तरह, एतनासु«संग्राम मे, येतिरे: 
वृक्ष आदि के साथ युद्ध के लिए मिड जाते हैं। इस प्रकार मरुद्धयः८ 
मरुदगणो से, विश्वा झुवना सारे प्राणी, भयन्ते-डरते हैं, जो नरः दृष्टि 
आदि के ले जाने वाले मरुदगण, राजानः इव>प्रकाशशील राजाओं 
की तरह, त्वेषसंहशः८चमकदार अग्निपिएड के समान दमदसाते हुए 


२२ ऋकसूक्तसंग्रह: 





हद किक लक लक 
थीत्‌ देखने वाले की आँखों को चका्चोंध करने वाले वन जाते हैं (उन 
मरुदगणो से दुनिया डरती है ।) 
विशेष:-- मैकडानल के मत में 'अवस्यवः का अर्थन्यश चाहने 
वाले ((977०-8८८त72) हैं, अन्न चाहने वाले नही | येतिरि का श्र्थ 
व्यूइ रूप मे खढ़ा करना (787० &772960) है, लड़ाई करना नहीं । 
व्वेष-संहशः का अर्थ--भयानक श्राकृति वाले (६८070]8 3४0९८ 0) 
है, देदीप्यमान नहीं | 
क्‍ संहिता-पाठः 
९.. त्वष्टा यद्ज सुक्ृत हिरण्ययें 
सहस्लभ्ृष्टिं खपा अवतंयत्‌ । 
धत्त इन्द्रो नयपाँसि कतेवे- 
* ३. जे (१ 
उहन्वुन्नं निरपामोच्जद्णवम्‌ ॥ 
* परद-पाठ: 
स्कर्श । यत्‌ | वच्चम्‌ । सुडकृतम्‌। हिरण्ययम्‌। 
सदहस्ल5भृष्टिसू । सुऊक्षपां: । कअ्त्र्तयत्‌ । 
जत्ते । इन्द्र:। नारे । क्षपाप्ति । कतवे | 
अहन्‌ | वुन्नस ।निः | अपाम्‌ | औब्जव। अर्णवस्‌ | 
९. संस्कृतव्याख्या :--ख्पाः>5शोभनकर्मा, त्वष्टाविश्वनिर्मांता, 
यत्‌>यद्बरूपम्र, सुक्ृतस-सम्यड़निष्पादितम्‌ , हिरण्ययम्‌-सुवर्णसयस्‌, सहख- 
भेश्मि-अनेकधारायुक्तम, वजन्नम्‌८तत्नामक शख्रम, अवतेयत्‌-इन्हं प्रत्यगमयत्‌ 
दत्तवानित्यथः | तदज़म्‌, इन्द्रः। नरि८संग्रासे, अपांसि>शत्रहननादि- 
लक्षणानि कर्माणि, कर्तेवे-कतुस, धत्तेजधारयति । ( तेन वच्चेण ) 
वुत्नम॒न्‍त्तृष्युद्कस्यावरकस्‌, श्रणंवस्‌"-सेघम्‌, अहन्‌-> अवधीत्‌ | अपासू 5 
अपः, निरोब्जव्‌ः-निःशेषेणाधोमुखसपातयत्‌ ! 


व्याकरणस्‌ :---हिरस्ययस्‌ -> हिरण्यशब्दान्सयट ऋत्वयेत्यादिनः 


मरुत्‌ ; श्शे 
निपातनात्‌ सकारलोपः । कर्तवे"क्ू धातोः'तुमर्थे सेसेनः इति तवेन्प्रत्ययः । 
अपाम्र - क्रियाग्रहएं कतंव्यमित्यनेन कर्मण: सम्परदानत्वात्‌ चत॒ध्यर्थ पट्टी । 
ओब्जत्‌ -5 उब्ज' आजेने, लक्षि रूपस्र | अर्ण॑वम्र॒--अर्णंसः सत्वर्थीयों व 
सलोपश्र । 
स्वपा:-सुन्दर कर्मा वाला, त्वश्ट>विश्व का बनाने वाला, यत्‌८ 
जो, वज्म्‌>वज्ञ को, अवतंयत्‌-इन्‍्द्र के लिए दे रहा था उस, सुकृतम्‌८ 
अच्छे प्रकार बनाये गये, हिर्णययम्‌>सोने के, सहखभष्टिम-हजारों 
धारा वाले वजच्र को, इन्द्रः८इन्द्र, घत्ते>घारण करता है, जिससे वह नरि 
स्युद्ध में, अपासि>शत्रृहनन आदि कमों को, कतंवे>करने के लिए 
समथ हो सके | इस प्रकार वज्र को धारण कर उस वज्र से, वृत्रम-वृष्टि 
जल की रोकने वाले, अर्णृवम८जल से भरे हुए. भेघ को, अहन> 
मारा और अ्रपाम>उसके द्वारा रोके गये जलों को, निरौब्जत्‌-नीचे 
गिरा दिया, अर्थात्‌ बरसा दिया । 
मेकडानल के मत मे 'नरि! का श्रथ नरोचित, वीरतापूर्ण (7979) 
है। “अपासि' का श्र्थ कर्म (१९८०४) है, सायण की तरह संग्राम और 
शत्र-हनन अर्थ नहीं है। 
संहिता-पाठः 
| १०. ऊध्व नुनुद्रेघवत त ओजसा 
दाहहाण चाह्वाभदावं पवेतम्‌। 
घर्मन्तों वाण सरुतंः सदानवों 
मर्द सामस्‍्य रण्यान चाक्रर ॥ 
पद-पाठ 
ऊध्वम्‌ । नन॒द्रे । अवतम्‌ | ते। भोजेसा। 
ददहाणमं। चित्‌ | विसिद॒ुः । वि । पचतस | 
चघमनतः: । वाणम्‌ । सरुत: | खसठदावद | 
मंदें । सोम॑स्थ । रण्यांनि । चक्रिरि ॥ 








२४ ऋक्सूक्तसंग्रह: 
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१०. सस्क्ृतव्याख्या :--अन्राख्यायिका, पिपासया पीडितो गोतमो 
सरुत उद्‌क ययाचे । ततो मरुतोब्दूरस्थं कृपमुद्धत्य ऋषिसमीप 
अवस्थाप्य तत्र गते कृत्वा गतें कृपसुत्सिच्य ऋषिं तर्पयांचक्रं:ः ॥इति॥ 
ते मरुतः, अवतसरकृपम, ऊध्वेम्‌त-डपरि यथा स्थात्था, ओजसार॑- 
खबलेन, नुनुदे-प्रेरितवन्तः । (कृपरूपेराश्रमं प्रति नयन्तः सरुतो मार्गसथ्ये) 
दाव्हाणम्‌ >प्रबृद्धं गतिनिरोधकम्त, पर्वेतस्‌ चित्‌पर्वेतवन्त॑ , शिलोच्चयम, 
विबिभिदुः >विशेषेण बभज्जुः । सुदानवः -- शोभनदाना; ते मरुतः, 
वाणस्‌ -- शतसंख्यामि: तन्त्रीमियेत्त वीणाविशेषस, धसयन्तः->वादयन्तः, 
ज्रोसस्य सदे - सोमपानेन हे सति, रण्यानि ८ रमणीयानि धनानि, चक्रिरे ८८ 
स्तोतृभ्यः कुर्वन्ति । 


व्याकरणम्‌ :--दह्हाणस्‌ ८ दह' इहि! बुद्धो ल्िःः कानच । 
रण्यानि-रणतेभाबे, वार्शरण्योरुपसंख्यानस्‌ इत्यप्‌ू , भवेछुन्दसि, इंति यत्‌ | 
घसनन्‍्त:-ध्मा घातोः शतृप्रत्यय: | वाणम्र्‌ वण्‌ धातोः कमरे घज्‌ | यद्दा 
वा धातोल्येटि छान्‍्दु्स णत्वम्‌ । ह 


विशेष :--(इस विषय में यह कहानी प्रसिद्ध है कि एक बार गौतम 
ऋषि प्यास से व्याकुल हुए ओर उन्होने मरुद्गणो से पानी मागा, मरुदू- 
गणों ने पास ही एक कुओ्ओों खोदा श्रीर जहाँ गौतम ऋषि बेठो था वहीं 
पर उस कुए को ले जाकर और उन्हीं के समीप एक चौबच्चा बना उसमें 


पानी भर ऋषि को जल पिला कर तृप्त किया | यही अर्थ इस ऋचा के 
द्वारा कहा गया है) | 


ते मरुत:>उन मरुदू गणो ने अव्रूनीचे है, त८तल जिसका, इस 
अवतम्‌<अ्रथात्‌ कुएँ को, ऊर्ध्वम्‌5ऊपर तक पानी जिम प्रकार भर जावे 
इस प्रकार से, ओजसा >अपने बल से, नुनुद्रें>पेरणा की अर्थात्‌ खोदा | 
इस प्रकार कुएँ को खोदकर उस ऋषि के आश्रम की ओर उस कुएँ को 
ले जाते हुए मरुद्गणों ने सार्ग में, दाद्ह्यणम्‌>बढ़े हुये मार्ग को रोकने 
वाले, पर्वतम्‌>पर्व वाले पह्दाढ़ को, चित्‌-भी, विविभिदु:-तोड़ डाला, 





मरुत्‌ र्५ 
व 223 शतक असम न कल कील किन बदली कि कद लि 
सुदानव:-अ्रच्छा दान देने वाले, भरुतः>मरुदूगणो ने, वाणम्‌> 


सी तार बाली एक खास वीणा को, धमन्तः-बजाते हुए, सोमस्य- 
सोम-पान के बाद, मदे-हष के होने पर, रण्यानि>स्तुति योग्य रमणीय 
अन को, चक्रिरे-स्तोताओं के लिए दान दिया या उत्पन्न किया | 


मेकडानल के मत में 'रण्यानि! का अर्थ-यशस्वी कर्म (207005 
<6८08) है। ४ 
. संहिता-पाठः 
११. जिल्म॑ नुन॒द्रेजबतं तया दिशा- 
सिज्चज्॒त्सं गोतमाय तृष्णजें । 
आ गंछन्तीसव॑ंसा चित्रभानवः 
ह (५ श 
काम विप्रस्य तपेयन्त घामभिः ॥ 
पद-पाठ: 
जिह्ममू । नुन॒ठ्ठे । अवतम््‌ । तर्या। दिशा। 
आसिश्चन्‌ । उत्सम्‌ | गोर्तमाय। तुष्णडजे। 
भा । गछन्ति | इम्‌ । क्वसा। चित्र5भाववः। 
[| | छह | श्ि 
कामम्‌ | विप्रस्य । तपंयन्त। धामर्शत्ः ॥ 

११. संस्क्ृतव्याख्या:--मर्तः, अवतम 5 पूर्वोक्तसुदूररत ऋपस्‌ , 
तया दिशा-ऋषेदिशा, जिह्मम्‌ - वक्रम्‌ , लुनुद्देस्मेरितवन्तः, (ततः) तृष्णुे तल 
तृपिताय, गोतमाय 5 तन्‍नाग्ने ऋषये, उत्सम्‌--जलमप्रवाहम्‌ असिश्चन्‌त 
अवानयन्‌, ईम्‌ पादपुरणार्थ” एनस--ऋषिस, , चित्रभानवः -विचित्र- 
दीप्तयः, (ते मरुतः) अवसा--रक्षणेन, आ गच्छुन्ति -तत्समीप॑ प्राप्लुवन्ति | 
विप्रस्थ--मेघाविनो गोतसस्य, कासस्‌ *अमिलापस, धाममिः नआयुपो 
धारकेरुदकेः । तर्पयन्तर- अतर्पयन्‌ ॥ 


व्याक्रणम्‌ :-- वृष्णजे-- जिंठृपा” पिपासायाम्र, “स्वपिदपोनेजिड! 
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अथवा जनेडेप्रत्यय; | श्राकारस्य हखत्वम्‌ संज्ञात्वात्‌ । घास घा' घातो- 
मनिन्‌ । 
मरुदूगणो ने खोदे हुए श्रवतम्‌्८उस कुएँ को, जिहाम्‌ नुनुद्रें- 
येढ़े रूप में बनाया । इस प्रकार के उस कुएं को ऋषि के आश्रम में रख 
कर, तृष्णजे-प्यासे, गोतमाय>गोतम ऋषि के लिए, उत्सम्‌८जल 
प्रवाह को, तया दिशाझजिस ओर ऋषि बेठा था उस और, असिश्चवन्‌८ 
पहुँचाया, अथात्‌ नाली से चोबच्चे (छ८' 76867ए०) में पानी 
भरा; ऐसा करने के बाद इस स्तुति करने वाले ऋषि के निकट, 
चित्रमानवः: विचित्र कान्ति वाले मरुद्गण, अवसा>*रक्षा करते हुए, 
आगच्छुन्ति-ञ्राते हैं, अर्थात्‌ आकर बैठ गये | तथा घामभि:<आयु को 
धारण करने वाले जल से; विप्रस्य>मेघावी गीतम ऋषि के, कामम्‌त- 
इच्छाओ को, तपंयन्त>ूतृत्त किया। यहाँ ईमः>शब्द निरर्थक है, 
केवल पादपूर्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है। 
मेक्‌डानल के मत में “विप्रस्था का अर्थ--ऋषि (5४९८) है। 
धाममिः का अर्थ शक्तियाँ (90७८४) है। 
संहिता-पाठः 
९ हज 
१२. या व; शम शशमानाय सन्ति 
थक (/0 _.. +॥ ९ 
त्रिधातूनि दाशुष॑ यच्छता्िं । 
अस्मश्यं तानि मरुतो वि य॑न्‍्त 
रयें नो धत्त.द्ृषणः सुवीरंम॥ 
पद-पाठ: हे 
या। वः। शर्से। शशसानाय॑। सन्ति | 
भ्रि3घातूनि । दाशुधं । यच्छत | अधि। 
अस्सस्यस्‌ | तान। मरुत:। वि। यन्त। 
रखिस्‌। नः। थच्त | वुषणः। सुड्वीरम ॥ 


सरुत्‌ २७ 


आल लाल की अल 


१२. संस्कृतव्याख्या :--है मस्तः, वः्न्‍्युप्माकम, यास्यानि, शर्म- 
शर्माणि सुखानि गृहाणि वा, त्रिधातूनि--प्थिव्यादिषु त्रिषु स्थानेप्ववस्थितानि, 
शशसानाय 'युप्मानू. स्तुतिमिभेजमानाय दातुस संपादितानि, सन्ति । 
(यानि च) दाशुषे >हविदेत्ततते, अधियच्छुत--अधिक प्रयच्छुथ, हे मरुतः, 
तानि> शर्माणि, अरस्सभ्यमस्॒त-प्रारथयितृश्यः, वियन्त-विशेषेण श्रयच्छुत | 
कि च हे वृषणः >कामानां वर्षितारों मरुतः। नःश्रस्मभ्यस, सुवीरम्‌"- 
शोभनपुत्रादिभियेक्तम्‌ । रयिम्‌ *घधनस्‌ , घत्त--दत्त | 








व्याकरणम्‌ :--शशमानाय -> 'शश' प्छुतगती । ताच्छीलिकः चानश, 
यन्‍्त >यमेलोंटि| बहुल छुन्द्सीति शपोः छुकि तप्तनबिति तस्य तबादेश: । 
तस्य पिल्वेन डिस्वाभावादलुनासिकलोपो नभवति। धृषण:<नवृप धातोः 
कनिन्‌ | वा ष: पूर्वेस्य निगमे इति दीर्घांसावः । 


मरुत+-है मरुद्गणो |! वः८तुम्दारे, या>जो, शर्म-सुखदायक घर 
त्रिघातूनि >तीन स्थानों पर बने हुए हैं, वे घर शशमानाय-तुम मरुद्गणों 
की स्तुति के द्वारा उपासना करने वाले व्यक्ति के लिए ही, सन्तिन्बनाये 
गये हैं, तथा जिन घरो को दाशुपे-इवि का दान देने वाले के लिए 
अधि-अधिकतया, यच्छुत-प्रदान करते हो, तानिलउन घरों को 
अस्मभ्यम हम लोगों के लिए भी, वियन्त-विशेषतया दो, तथा है 
बृषणः-इच्छाओ की पूर्ति करने वाले मरुदूगणो ! नः८हम लोगो के लिए 
सुवीरम- शोमन पुत्रादि, रयिमू-धन को, घत्तनदान दीजिए | 


विशेष:--मैकडानल के मत मे 'शर्म! का अथ बचने के स्थान 
(इ7ट६टा9) है, घर नहीं। शशमानाय का श्रर्थ स्धा करने वाले 
व्यक्ति (2229075 7767) है, स्ठ॒ति करने वाले यजमान नहीं | 


नानी निनीनानन न. 


सर्प ऋषकसूच्तसंगह: 


(१-१४४) | विष्णुयूक्त 
संहिता-पाठ: 
२, विष्णोनु के वीयोंणि प्र॒बोचं 
य; पार्थिवानि विममसे रजासे । 
यो अस्कसायदुत्तर सथर्खे 
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ 





पद-पाठ: 
विष्णों: । नु । कमर । वीयोणि। प्र। वबोचम्‌ । 
यः । पार्थावानि । विज्ममे | रज्नासि। 
, यः। अस्कभायत्‌ । खतूउत्रसम । संघब्स्थम | 
विश्चक्रमाण: | बन्रेघा । उसरुध्गायः ॥ 


१. संस्क्ृतव्याख्या:--है नराः, विष्णोः > व्यापनशीलेंस्थ देवस्य 
वीयांणिर-वीरकर्माशि । नु कम्‌-> अतिशीघ्रप्त , प्रवोचम्‌-प्रतवीमि । यः 
न्‍तविष्णु, पार्थिवानि-- एथिवीसम्बन्धीनि, रजांसिर अ्रश्निवाय्वादिरसू्पाणरि 
रजांसि, विममे>विशेषेण निर्ममे ॥ यश्च विष्णु, त्रेघार>ः त्रिप्रकारम्‌ , 
'विचक्रमाण:-स्वसृष्टान्‌ लोकान्‌ क्रममाणः, 'अतएव' उरुगाय:८उसरुसिर्महद्धि- 
गीयमानः, उत्तरम्‌उद॒त्कृष्तरम्‌ , सघस्थम्‌ >लोकत्रयाश्रयभूतसन्तरिक्तम , 
अस्कभायत्‌ -स्तम्सितवान्‌ । 


व्याकरणस्‌ :--अस्कसायत्‌-स्काले:. इन्द्सि शायजपिं'. इत्ति 
शायच | 


परिचय:--इस सूक्त का ऋषि दोधतमस है, और त्िष्हुप्‌ 
छुन्द है | 


है मनुष्यों | विष्णु:->व्यापनशील देवता के, बोयाणि+-वीरतायुक्त 


- विष्णु २६ 


वी बी बीबी: 


नस भीम सी शी कपडे 





कर्मो को, नुऔर भी, कमरशीघ्र, प्रवोचम- कहता हूँ । यः- जिस 
विष्णु ने, पार्थिवानि८प्रथिवी सम्बन्धी, रजासिश्मनुप्यों के मन को या 
रंजन करने वाले अ्रम्नि, वायु, ओर आदित्य आदि लोकविशेप्रो को 
विममे--विशेष रूप से बनाया (ऋग्वेद के ११०८६ “यदिन्द्राग्ी 
इत्यादि मन्त्र के अनुसार पथिवी शब्द तीनों लोकों का वाचक है )) 
तथा जिस विष्णु ने उत्तरम5उद्गततर>अतिविस्तीण, सधस्थम्‌>- 
सह-स्थिति वाले तीनो लोकों के आश्रयभूत श्रन्तरिन्ञ लोक, अस्क- 
भावत्‌5आधार रूप से बनाया है, (अथवा जिस विष्णु ने पथ्वी 
सम्बन्धो सू: आदि सात लोकों को बनाया व पुण्यात्माओं के साथ 
रहने के योग्य उत्तम लोकों को जब बनाया है)। तब इन लोको के निर्माण 
के समय विष्णु ने तीन प्रकार से क्रण किया और इस ही कारण 
वह उर्गाय>महान्‌ , अरथोत्‌ महर्षि एवं विद्वानों से गीयमान 
(स्तूयमान) स्तुति योग्य बना ( ऐसे विष्णु के मैं पराक्रमो का वर्णन 
करता हूँ )। 
(त्रेधा-त्रेधा शब्द छुन्द:पूर्ति के लिये त्र-ये-धा; इस प्रकार उच्चारण 
क्रिया जायगा ।) 
उरुगाय>का अर्थ अधिक कीर्ति वाला भी है । 
संहिता-पांठ 
२, प्र तहिष्णंः स्तवते वीयण 
सगो न भीमः कुचरों गारष्ठा।। 
यस्योरुषु ज्पु विक्रमणण्टू- 
अधिक्षियन्ति भ्ुवनाने विश्वा ॥ 
पद-पाठः 
प्र । तत्‌ । विष्णु: । स्तबते | बीर्येण । 
मुगः | न। भीमः । कुचर | गिरिव्स्था:। ' 
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यरथ । उत्पु | त्िए । विक्रमणेपु । 
अधिउक्षियन्ति | आवनानि ।. विश्वा ॥ 


२. संस्कृतव्याख्या :--यस्य-विष्णोः, उरुपु-विस्तीणपु, त्रिपुरत्रिसस- 
ख्याकेषु, विक्रमणेपु 5पादग्रक्षेपेपु, विश्वा-सर्वाणि, श्ुवनानि--भूतजातानि 
अ्रधि ज्ञियन्ति-आशित्य निवसस्ति । स विप्णु;, वीयण>स्वकोयन वीरकमंणा 
(स्तवते 5स्तूयते). भीम: >भीतिजनकः,._ कुचरः-कुत्सितहिंसादिकतां, 
'हुर्गमप्रदेशगन्ता वा, गिरिप्ठाः--पर्वतादन्नतप्रदेशस्थायी, (संबंः स्वूयतते) 
इति पूर्व॑णान्वयः | 

व्याकरणम्‌ :--स्तवते >स्तूघातोः स्तूयते इति स्थाने व्यत्ययेन शपि 
निष्पन्नम । 


तत” पद को लिग व्यत्यय से _लिग 'स» मानना चाहिये श्रीर यह 
विष्णु का विशेषण है। “अर! इस उपसर्ग का स्तवते! क्रिया के साथ 
अन्वयय है। तत्‌-वह विष, वीरयेणु 5 अपने पराक्रमयुक्त कार्यों से 
स्तवते-- सब से स्तुति किया जाता है (कर्म मे व्यत्यय से शप्‌ प्रत्यय 
हुआ है) | नजिस प्रकार, मृग:ः विरोधियों को ढूँढ कर मारने से 

भीम: -- भयदायक, कुचर:८--कुत्सित हिंसादि कार्य करने वाला 
या दुर्गम प्रदेशों मे जाने वाला, गिरिष्ठा:"-पर्वतादि उन्नत प्रदेशों में 
रहने वाला सिंह सव से स्ठ॒ति किया जाता है वैसे ही विष्णु की भी स्तुति 
की जाती है। तथा जिस विध्णु के उदरुषु « विस्तीर्ण त्रिषु -- तीन 
वि5क्रमणेषु -कदमो में, विश्वा"-सम्पूर्ण, भुवतानि -- भूत भौतिक पदार्थ 
अधि5क्षियन्ति>श्राश्रय लेकर निवास करते हैं | वह विष्णु स्त॒ुतियोग्य है। 


संहिता-पाठः 
३. प्र विष्णवे शपमसेत मर्न्म 


5 ९४ 6. 


गाशक्षत उरुगायाय वृष्ण । 


विष्णु >8१ 





य इदं दीध प्रयत॑ सधस्थम 
एकी विसमसे त्रिभिरित्पदोभिः ॥ 


पद-पाठ 
प्र | विष्णवे | शूषम | एत | मन्‍्म। 
गिरिउक्षित | उरुब्यायायथ । बृष्णें | 


यः | इदम्‌ | दीर्घस्र्‌ । प्रअ्यतस्‌ । सघउ्स्थम । 
एक: । विअ्म॒मे । च्रिजसिः | इत्‌। परदेमिः ॥ 

३. संस्कृतव्याख्या :---यः>विष्णु:, इद्म८दृश्यमानम्‌ , दीर्घम- 
अतिविस्तृतम्‌ , प्रयतम-नियतस्‌ ,. सघस्थस-सहस्थान. लोकत्रयम्र , 
न्रयम्‌ , एकः इत्‌-एक एवाहितीयः सन्‌ , त्रिलिः पदेमिः>त्रिसंख्याके: 
पढ़े, निर्ममे-विशेषेण निर्मितवान्‌ | 'तस्में! गिरिछ्षिते-वाचि गिरिवदुज्ञतप्रदेशे 
वा ठिष्ठते, उरुगायाय >बहुभिर्गीयमानाय, वृष्णे-कामानां वर्षित्रें, विष्णवे- 
सर्वेव्यापकाय, शूषम-- अ्रस्मत्कृत्यादिजन्य बल महत््वमू, मन्‍्मरमनन स्तोत्न 
मननीयस्‌ (विष्णुस) एतु-प्राप्नोततु । 

व्याकरणमं :--झूषम्८शूषधातोघ॑जि कृते सिद्धि, गिरिज्षिते-ि' 
निवासे, क्रिप्‌', तुगागमः । गिरि + लिते । 

विष्णवे--सर्वव्यापक के लिए, शूघ्रमू-बल (हमारे कर्मो से उत्पन्न 
जो बल), मन्मरूमननीय स्ठ॒ति योग्य है, (वह बल) हमें प्र एतु “विशेष 
रुप से प्राप्त हो | अ्रर्थात्‌ स्तुति के द्वारा हम लोग विष्णु के समान 
विशेष बल को प्राप्त करे | य:-जो कि विधएु, गिरिक्षिति-बाणी में निवास 
करता है, अर्थात्‌ स्तुति की वाणी में निवास करता है, अथवा उन्नत प्रदेश 
में रहता है. तथा उरुगायाय-बहुतो से गीयमान है, (दृष्णे) द्पन्न +- 
हमारी इच्छाश्रो को पूर्ण करने वाला, तथा बः्ूजो विष्णु, इृदम्‌्त- 
- इस दोर्घम-विस्तृत, प्रयतमर-पवित्र, या नियत --(नियम में बन्ध हुए), 
सघस्थम--तीनों लोकों को, एक, इत्‌-अकेला ही, त्रिमिः--तीन 


३२ ऋषकसूक्तसंग्रह ; 





धाम 


पदेमि: पैरों से, विममे>विशेष रूप से अन्तर्गत करता है, या कर 
चुका है। 0, 
विशेष:--'शूघ्रम!--बल शत्रुओं का शोषक है इसलिये यह 'शूपः 
कहलाता है। ह 
सहिता-पाठः 
४. यस्य त्री पूर्णा सर्धुना पदान्‍्य 
अक्षीयमाणा स्वृधया मर्दान्ति । 
य 3 त्रिधातु॑ पृथ्चिवीमृत द्याम्‌ 
एक ठाधार भ्रुरवेतानि विश्वा ॥ 


पद-पाठ: 
यस्य | ज्री | पूर्णा | सुना । पर्दानिं। , 
क््षीयमाणा | स्वघर्या ।  सर्दन्ति | 
यः | ऊँ इति। ब्रिउवातु | पुथिदीम्‌ | उत्त। चाम्‌ | 
एक: । दाघार | अुर्वनानि | विश ॥ 


४. संस्कृतव्याख्या:-- यस्व-विष्णो:, मघुना-मधुरेण . रुपेण 
यद्दा साधुर्येण पूर्णा>पूर्णानि त्री >त्रीणि, पदानि न्‍पाद्प्त्तेपणानि, अत्तीय- 
साणा:>अक्षीयसाणा, स्वथया-अन्नेन, मदन्ति +मादयन्ति (तदाश्रितजनान्‌ ) 
थे उ-न्‍य एव,पएथिवीस्‌-- भूमिस, द्यास उत्त>- अन्तरित्त च, विश्वा सुवनानि 
-सर्वांणि भूतजातानि चतुदेशलोकान्‌ वा, त्रिघातु -- प्रथिव्यप्तेजोरूप- 
धातु न्रर्य विशिष्य दाधार--- छत्तवान। ' 


यस्व>जिस विष्णु के, मघुना>मधुर, दिव्य अम्रत से, पूर्णा-पूर्ण, 
त्री>-त्तीन, पदानि>चरण विन्यास, अक्चीयमाणा-क्षीण न होते हुए 
संकुचित न होते हुए, स्वधया--अन्न के हारा, मदन्ति--आश्रितों को ल्ख 
पहुँचाते हैं, और यः> जो, 3--केवल विध्णु, पुथिवी -- विस्तीर्ण पथिवी+ 


चष्णुध ३३ 





लोक को, द्याम--झ्युलोक को, अन्तरिक्षलोक को, एकः->अकेला ही, 
विश्वा सुवनानि-*चौदह लोकों को, त्रिधातु--पृथ्वी, जल, तेज इन तीन 
धारण कराने वाले पदा्थों से युक्त बना कर, दाधार"--घारण किये 
हुए है। 
विशेष:--मैक्‌डानल ने “त्रिधाठ! पद का अथथ त्रिगुणित (बुद्धि- 
मान्‌ ) है, यह किया है | 
संहिता-पाठ: 
॥ ९ न 
५. तद्द॑स्य प्रियमाभि पार्थों अच्यां 
नरो यत्र देवयवों मदन्ति। 
उस्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था 
३ ७] 2० । उत ॥ 
विष्णों: पदे परमे मध्व उत्लः ॥ 


पद-पाठ* 
तत्‌ | अस्य॒। प्रियस्‌। अभि । पाथ: | अव्याम्‌ । 
नर: । यत्र । देव5्यवः | मदुन्ति । 


उरुकक्रमस्य। सः | दि । बन्चु:। इत्था। 
विष्णों: | पदें | परते । मध्वः। उत्सः ॥ 

५. संस्कृतव्याख्या:--अस्य-- विष्णोः, प्रिय 5 प्रियशूतस्‌ । तत्‌र- 
प्रसिदम , पाथः शन्तरित् ब्रह्मलोकमित्यथः, अश्याम्‌"-व्याप्लुयाम्‌ू । यत्र 
न्‍््यन्नस्थाने, देवयवः देव विष्णु प्राप्तुमिच्छुन्त:, नरः, मदन्ति--तेघिमलु- 
भवन्ति (तद॒श्यास) | (पुनश्च) उस्क्रमस्य >श्रत्यधिक॑ जगदाक्रममाणस्य, 
विष्णो:-- व्यापकस्य, परमे-- उत्छृष्टे, पदे “स्थाने, मध्चः- मधुरस्य, उत्सः 
--निष्यन्दो वर्तते, तदश्यामिति सर्वेत्नान्वयः, इस्थान डक्तप्रकारेण, स हिं 
बन्धु;-- हिंतकरः विष्णुः सर्वेषास्‌ । 

व्याकरणम्‌ ₹-देवयव: देव+ 'यु/ क्रिपू , ईंप्था न इत्थमित्यथ्थ, 
झात्वस्‌ । 


३४ ऋकसूक्तलंग्रह: 
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अस्य- इस महान्‌ विष्शु के, प्रियम>-सर्वसेव्य अतएव प्रिय, 
पाथः - अन्तरिक्षुलोक को अथोत्‌ ब्रह्मलोक को, अभि अश्याम>-व्याप्त 
करूँ, प्राप्त होऊँ, यत्रन-जिस ब्रह्मलोक में, देवववः-- विप्णु के दशन के' 
इच्छुक, श्रथांत्‌ यज्ञादि के द्वारा विप्णु को प्राप्त करने की इच्छा वाले, 
नरः>-मनुष्य, मदन्ति--तृप्ति का अनुभव करते हैँ, या प्राप्त करते हूँ 
(उस ब्रह्मलोक को में प्राप्त करूँ) | उरुक्रमस्य -- श्रत्यधिक रूप में तीनों 
लोको को प्राप्त करने वाले उस विपतु व्यापक परमेश्वर के,परमे-उत्कृष्ट, 
केवल सुखात्मक, पर्दें--स्थान पर, स हि>-वहीं ब्रह्मतोक, मध्व: «5 मीठे 
अमृत का, उत्स:--भरना है, अथात्‌ ब्रह्मलोक मे भूख-प्यास, जरा-मरण 
ओर पुनरादृत्ति का भय नही रहता | वहॉसंकल्पमात्र से श्रम्तत की नदियों 
की उत्पत्ति होती है। इत्था -- इस प्रकार, स हि वन्धुः-- बह सब शुभ करों 
के करनेवालो का हितकारी है 
संहिता-पाठः 
६. ता वां वास्तून्युय्मासि ग्मध्ये 

यत्र गावो भूरिश्ज्ञा अयाल; । 

अत्राह तदुरुगायस्य व्ृष्ण: 

परम पदमव भाति भूरिं॥ 


पंद-पाठ: 
ता। बाम्‌। चास्तूनि | उश्मसि। गर्ध्ये। 
यन्न । गाव: । भूरि्शज्ाः । अयास: | 


अन्न | मह। तत्‌। उरुडगायस्थ । वृष्ण: | 
परमस । पदस्‌ । अब | स्राति। भरिें॥ 
पस्कतव्याख्या:--हे पत्नीयजमानो, यत्र-ये 


| पु चास्तुषु, गावः-- 
रुसयः, भूरिश्ंगाः+-अत्यन्तोन्नत्युपेता:, 


अयास: # अतिविल्तृता: श्रत्यन्त- 


विष्णुः ३७ 
अकाशयुक्ता वा, श्रन्नाह-- अ्रत्र चुलोके, उरुगायस्य+-बहुसिः स्तुत्यस्य,बृष्णःप्न 
कामानां वर्षितुर्विष्णोः, परमम्‌5तिरतिशयस, पदुम॒र स्थानस्‌ , भूरित- 
अतिग्रभूतम्‌ , अब भाति--स्वसहिस्ना स्फुरति | वाम्‌> युप्मदर्थम्‌ , तार 
वानि, वास्तूनि--सुखनिवासयोग्यानि स्थानानि, गमध्ये--युवयोर्गमनाय, 
उश्मखि>-कासयासहे | तद्थ विष्युं प्राथंयामः । 


अजीत न्‍ीजन्‍ी-श? -चच च चीनी जी नजी की सी जीएम." 








व्याकरणम्‌--उश्मसित- वश * कान्तो लिट” उत्तसपुरुष “बहुवचन', 
छान्दस संप्रसारणम । 

अयास:--इण्‌ धातोः श्रचि जसि “आज्जसेरसुक' इति असुक 'गन्तारः 
इत्यर्थ, चाम्‌ न्युष्सदर्थमिति बहुत्व॑ द्विवचनस्थाने, गमध्ये--“गम! धातो- 
स्तुमुनः स्थाने 'तुमर्थे सेसेलेत्यादिना 'शष्यें! प्रत्ययः । 

है यजमान और है उसकी पत्नी | वाम॒ >- तुम दोनो के लिए, ताऊर 
उन , वास्तूनिलनिवास योग्य स्थानों को, गमध्यें>जाने के योग्य, 
उश्मसि-चाहते हैं अथात्‌ तुम दोनों के लिए उन स्थानों की प्राप्ति के 
लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यत्र «० जहाँ पर, भूरिश्टंगा:८ 
अनेक प्रकार से फैलने वाली, गावःरकिरणे, अयास:८निवास करती 
हैं। अन्र यहीं पर, अहर-निश्चय करके; उश्गायस्य-महात्माओं से 
स्तुति योग्य, इृष्ण:--इच्छाओ की पूर्ति करने वाले विष्णु भगवान्‌ का 
परम॑ पदं>-सर्वोत्कृष्ट स्थान अन्तरिक्षुलोक, भूरिज-अत्यधिक रूप से, 
अवमाति>-प्रकाशित हो रहा है। 

टिप्पणी:--इस मन्त्र मे मैक्‌डानल के अनुसार 'गो' शब्द बैल का 
वाचक है और सायण और यास्‍्क के अनुसार “गौ शब्द किरण का 
वाचक है | 


३६ ऋषसूक्तसंग्रह: 


(१-१६०) .झद्यावापृथिवी 
संहिता-पाठ: 

९. ते हि द्यावापृथिवी विश्वशभुव 
ऋतावरी रज॑सो घारयत्कवी । 
सजन्णनी घिषंण अन्तरीयते 
देवो देवी घरमेणा सूयेः शु्चिः ॥ 


पद-पाठः 
ते इति। हिं। द्यावाए्थिवी इति। विश्वडशभुवा | 

ऋतव॑री इत्युतअवरी | रजंसः । धारयत्कवी इतिं धारयत्‌उकंवी । 

सुजन्म्ननी इति सुडजन्मनी । धिषण इति | अन्तः । इयते । 

देव: । देवी इतिं। धर्मणा। सूर्य: | शुचिः ॥ 

१, सस्क्ृतव्याख्या :--ते हि ते खछु प्रसिद्धे, विश्वशंसुवा + विश्वस्य 
सुखयित्यों, ऋतावरी -ऋतवत्यो, रजसः--उदकस्य (डद्कोत्पत्तों), धारयत्कवी-+ 
डद॒कोत्पादनाय. श्रप्रयत्नवत्थो, . सुजन्मनी ८ शोभनजन्मवत्यो, . घिपणोें ८- 
धर्षणोपेते, देवी--द्योतमाने, द्यावाप्थिवी 5 द्यावाएथिव्योः, अन्तः5-मध्ये, 
शुत्ति: >शुद्ध:, देवः--दीप्यमान: सूर्य:, धर्मणा + प्रकाशोदुकदानादिधारणेन 
युक्त, ईयते"-सवबंदा गच्छुति । 

व्याकरणम्‌ :--धारयत्कवी (णिच! शत, धारयन्त्यों कवी चेति- 
धारयत्कवी, कं--जलं अस्ति यत्र तत्‌, कवि, खियो कवी, मतुबर्धे कशब्दाद्‌ 
विप्रत्ययः, यथा-- धष्विरित्यत्र । ऋतावरी 5 ऋतशब्दात्‌ 'छुन्द्सीवनिपौ ०” इति 
वनिप्‌ , 'वनोरच' इति छीजेफो | है 


परिचय --इस सूक्त का दीर्घतमस्‌ ऋषि है, जगती छुन्द है 
द्यावाषथिवी देवता हैं । 


ते हिलउन प्रसिद्ध, च्ावाएथिवी>ब्ुलोक और पएथिवीलोक के, अन्तः- 
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मध्य मे, शुत्िः-शुद्ध, विश्व का पविन्र करने वाला, देवः-चमकदार, 
दीप्विमान्‌ , सूबे: >सूर्य भगवान्‌, धमणा>प्रकाशादि से युक्त हुआ,ईयते- 
सर्वदां गमन करता है। वे द्यावाप्थिवी,  विश्वशंभुवा< 
संसार का कल्याण करने वाली, ऋतावरी--जल वाली, रजत:-- 
जल की उत्पत्ति मे, धारयत्कवी --जल को धारण करने वाली या जल के 
धारण करने के लिए. यत्न करने के लिए. (धारयत्‌- यज्ञ करने वाले, 
तथा कज-जल, विज-वाले) या यह सूर्य का विशेषण है ओर धार- 
यत्कवी' का अर्थरूकवि--ज्ञानो को, धारयत्‌रधारण करने वाला धू्य । 
सुजन्मनी - सुन्दर जन्म वाली, धिषणे-धघधर्षण से थुक्त श्रपने काम 
मे प्रगल्मता वाली; देवी -- द्योतमान द्यावाप्रथिवी प्रतीत होती हैं | 


मैकडानल के मत मे 'ऋतावरी” का श्रथ८ नियम मे रहने वाले 
(0082८7शंए०३ ०7१८) है। रजसःन्‍्वायु के, 'घारयत्कवी>ऋषि 
रुक (5प970०/परगछ्ठ 7० ४8४० ०६४6 7०) है। 'धर्मणा! का 
प्राकृतिक नियम (7560 )4७) श्रथ है। 


संहिता-पाठ: 

२. उस्व्यचंसा सहिनी असश्चता 
पिता माता च भवनानि रक्षतः । 
सथ्ृष्टमे वुष्येः न रोदसी 
पिता यत्सीमाभ रुपेरवॉलयत्‌ ॥ 

पद-पाठः 


उसरुडब्यचंसा । महिनी इतिं। असश्रता। 

पिता | माता | च | आुवनानि | रश्षतः | 

सुध्थ्से इति स॒ध्धृष्ट मे । वुष्ये 3 इतिं। न | रोदसी इति। 
पिता। यत्‌ । सीम्‌। अमि। खझूपेः । अवासयत्‌ ॥ 


श्र ऋषकसूक्तसंग्रहः 


२. ग कतव्यार्यों जकगलला-अरतिविस्तीओ, महिती- सह महिनी-- महत्यो, 
असश्रता - असज्जमाने-परस्परवियुक्ते, पिता ऋपालयित्री (थोः), माता <निर्मात्री 
पृथिवी, च (इत्युमे) भुवनानि  भूतजातानि, रक्षत:-ःपालयतः | कि च, 
सुध्णमे--अतिशयेन प्रगलसे, रोद्सी द्यावाए्थिव्यो, वपुप्येन--वषुपो हिते 
इच, (तथाहि) यवयस्मात्‌ , सीमझ सर्वेतः, पितार पिठस्थानीया थोः, 
रूपेः -निरूपणसाधनेः, श्रमि अवासयत्‌ -अधितिष्टति (माता पिता च भ्रुवनानि 
रक्ततः) । 


व्याकरणम्‌:---डरुव्यचसा 5 व्यच! विस्तारे असुन्‌' उरुब्यचः ययोस्ते, 
लोके तु व्याजीकरणमर्थ: | असमश्रता + पल्ज' गती छान्‍्दसः 'जस्यथ' चः तेन 
सश्चतिः तस्मात्‌ शतरि हिवचने रूपम्‌ । 


ब्नटी शी 








उरुव्यचसा -अधिक व्यचस वाले अथोत्‌ अति विस्तीण, महिनीर 
महान, असश्चतान्परस्पर न टकराने वाले, पिताच-पालन 
करने वाला चुलोक, ओर माता“बनाने वाली प्रथिवी इस प्रकार 
ये दोनो लोक, भ्रुवनानि“संसार की या प्राणियों की, रक्षुतः:--रत्ता 
करते हैं| सुधृष्टभे-- अत्यधिक धृष्ट प्रगल्म, रोदसी « झलोक और पथिवी- 
लोक, वषुष्ये--शरीर के लिए हितकारी, नचूपिता माता के समान 
प्राणियों के रक्षक हैं, यत्रक्योकि, सीम्‌>सब तरफ से, पिता>पितृ- 
स्थानीय चुलोक, रुपै:>जानने के साधन प्रकाशों के द्वारा या बृष्टि 
आदि के द्वारा, अम्यवासयत्‌-श्रभिष्ठित हो रहा है । अतएव द्यावाप्रथिवी 
संसार के रक्तक हैं | 


मेकडानल के मत में “असश्रताः का अथ-आान्त न होने वाले या 
अपरिसेय (7७%0905ध]९) है| तथा “बपुप्ये! आदि विशेषण किसी 
स्त्री के हैं जो कि दश्टान्त के रूप मे हैं। एंव प्येः का अर्थ सुन्द्र 
स्त्री (शिं7 ०४८४) 'सुघृष्टभे --घमणडी (77080 (0700०) है 
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« संहिता-पाठः 
३. स॒ वह; पुत्र; पिन्रोः पविन्नवान्‌ 
पनाति धीरो भुवंनानि माययां । 
धेनुं च पृश्चि वृषभ सुरेतस 
विश्वा्ा शुक्र प्यो अस्य दुक्षत॥ 
पद-पाठः... 


सः | वहिः | पुत्र: । पिन्रोः | पृविन्नवान्‌। 
पुताति । धीर:। आु्वनानि। साययाँ। 


धेनुस्‌ । च । एशथिंस | वषभम्‌ । सु&रेतेसस्‌ । 
विश्वाह्दा । शुक्र_ू। पयः। अस्यु । धुक्षत ॥ 


३. संस्क्ृतव्याख्या:--पिन्नोः-द्यावापथिव्योः, . पुत्रः-पुत्रस्थानीयः 
शआदित्य:, पवित्रवान्‌ 5 पावनरश्मिवान्‌, धीरःः-घीमान्‌ , स वह्िःः फलस्य 
धारकः, माययार-संग्रश्या, सुवनानि -भूतजातानि, पुनाति >- पावयति 
प्रकाशयतीत्यर्थ: । स्‌ एव, प्श्निम - शक्तवर्णाम, घेनुस्र-- भूमि, सुरेतसस 
“-शोभनसामर्थ्यमुदर्क वा, इृषभम्र--सेक्तारम, चुलोक॑ च, विश्वाहा- सर्व- 
कालम्‌ मायया पुनातीत्यर्थ', कि च, अ्रस्थ-्युलोकस्य घुलोक वा, शक्रम्‌ 
पयः--दीघ्तरम पयःसच्शमुदकम, घुक्षत - दोग्धि । 

व्याकरणम्‌:--शश्निम, 'एच्छे धातोः ओऔणादिकः “निड़”, धावूना- 
मनेकार्थ॑त्वाच्छुक्वर्णा मित्यथ: । धुच्तत-- ढुहेश्छान्दसे लुडि' 'शल् इगुपधापनिटः 
क्सः? इति च्लेः क्लादेश: । 

पित्रो:--द्युलोक व पुथिवीलो# का, पुत्रः८-पुत्र के समान सूर्य, 
पवित्रवान्‌ >> पावन किरणों से युक्त, धीर:-- घीरतायुक्त, वहिःन्‍्वहन 
करने वाला अर्थात्‌ फलों का देने वाला जो सूर्य, मायया>-अपनी 
बुद्धि से, भुवनानि--प्राणियों को, पुनातिरूपवित्र या प्रकाशित करता 


) ब्ख 
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है, सन्‍्वह्दी सूर्य, पुश्चिम--श्वेत रंग वाली, पेचुमनतृप्ति करने वाली 
भूमि को, और सुरेतसम सुन्दर सामथ्य वाले या जल वाले, इंपभम<८ 
पानी वरसाने वाले ब्ुलोक को, विश्वाह्म >सबंदा, पुनातिरत्पवित्र 
करता है (पुनाति क्रिया का श्रादृत्ति के द्वारा यहाँ भी अ्रन्वय किया 
जाता है), तथा अस्य-इस चुलोक का, शुक्रम्र-दीप्तियुक्त, पयः--जल, 
घुन्नत-दुह्ता है अर्थात्‌ सूथ आकाश के द्वारा जल बरसाता है वह 
सूय इन दोनों के पुत्र के समान है। यह द्यावापथिवी की स्तुति है। 

मेकडानल के मत में 'मायया! का अथ "ज्ञान (बुद्धि) नहीं किन्तु 
अद्भुत शक्ति (ग्राए४ध70प८४ 9०७८) है। 'पुश्निम्‌ ! का अर्थ 
चितकबरी (3९07०0) है। 'सुरेतसम्‌ ! का अर्थ “ वीयेवान्‌ (200- 
70778 47 १८८०) है श्रथोत्‌ मैक्‌डानल ने घेनु और द्ृपभ का अर्थ 
गाय ओर बैल ही किया है| 


अब द्यावापृथिवी के उत्पादक की स्व॒ति निम्न मन्त्र से की 
जाती है। 


संहिता-पाठ: 

४. अयं देवानामपर्सामपस्त॑मों 
यो जजान रोदसी विश्वशंँभवा | 
वियो समभे रजसी सुक्रतयया- 
जराभः स्कस्मनाभ: समान चे |! 

पद-पाठः 


अयस्‌ । देवानांस्‌ । अपसांस | अपःइतंभः | 
यः । जुजान। रोदसी5॒इतिं। विश्वशभुवा | 
वि। यः | समभे । रज॑सी इति। सक्रतड्य्या | 
अजरेंधभि:। रुकृृम्भनेति: | सम्‌ । आनचे ॥ 
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४. संस्कृतव्याख्या:--अयम्‌ देवानाम--सुराणां सध्ये, अ्पसाम्-- 
तन्नामकानां मध्ये, अपस्तम३>श्पां श्रेष्ठटसः, यः देवः, विश्वशंभुवार- 
सर्वप्रकारेण भूतानां सुखस्य भावयिन्यों, रोद्सीर-झावाप्रथिव्यो, जजानर- 
उत्पादितवानू , (तथा) यः देवः, रजसी रब्जनात्मिके 'द्यावापथिव्यौ, 
विमसेज-विशेषेण परिच्छिनत्ति, (तच्च) सुक्रतूयया--शोभनकमेच्छुया 
अजरेभिः-अजीणं: दृढतरेः, स्कम्भनेसिः-- गतिप्रबन्धसाधने: शंकुमिः, समानृचे 
+-सम्यक-पूजितवान्‌ स्थापितचानित्यथः 

व्याकरणम्‌:--श्रानुचे-- 'ऋच' स्तुतो । आत्मनेपदे, लिटि, रेफसा- 
सान्यात्‌ , 'तस्सान्लुड़ द्विलल, इत्यमभ्यासस्य चुट्‌। 

अयम> यह देवता, देवानाम>देवताओं मे, सर्वश्रेष्ठ है और 
अ्रपसाम>-कर्म करने वालों मे, अपस्तमः-कमंठतम है, यः"*जो देव 
परमात्मा, विश्वशम्भुवार- संसार के सुखदायक, रोदसीर-ब्युलोक और 
पथिवीलोक, को जजान--उत्पादित कर चुका है। तथा यः-जो देवता 
रजसी--रंजनात्मक द्यावापथिवी को, सुक्रवूययार- अच्छे कर्म करने की 
इच्छा से, विसमे-बनाता है विशेषतया उत्न्न करता है। तथा अजरेमि 
“जी न होने वाला दृढ़, स्कम्मनेमिः- गति के प्रतिबन्धक खूँटो से 
समानचे--श्रच्छी तरह पूजा करता है, श्रथात्‌ दृढ़ बना देता है-। 

मैकडानल के मत मे “अजरेभि.” का श्रर्थन्‍-ञ्रनादि काल से होने 
वाले (प78278) हैं, ओर स्कम्मनेमिः का अ्र्थ-सहारा (8प्र0- 


9070) है। 





संहिता-पाठः 
५. ते नो ग़णाने महिली महि अवः 
क्षत्रे बावापृथिवी धासथो बहत्‌। 
येनामि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा 
पनाय्यमोजों अस्त लमिन्चतम्‌॥ 


४२ ऋाकसूक्तसंग्रहः 
हम समय कद कक 20 तक रत जल अल मम 
पद-पाठः 
ते इति | नः | ग॒ुणाने इति । महिनी इतिं। मह्दिं | श्रवः | 
श्षत्रम्‌ | द्यावापथिदी इतिं। घासथः | बुद्दत्‌ । 
येथे। अभि । कुष्टी: | ततनांस । विश्वद्दां। 
पनाय्यम्‌ । भोज: । अस्मे इति | सम्र्‌ । इन्वतम्‌ ॥ 


प्‌. संस्कृतव्याख्या:--हे द्याचापथिव्यी, ग्रणाने>अस्मासिः स्वूथ- 
माने सत्यो, महिरमहत्‌ , श्रव:-सर्वत्र प्रसिद्धमन्न॑ कीति था, नः८ 
अस्मभ्यस, धासथः -- धत्तम्‌ । (तथा) इहत्‌+-अतिप्रभूतम , क्षत्रमू-चलमू 
धासथः, येन-अन्नवलेन, विश्वहा--सर्चंदा, कृष्टी: ->प्रजा:, अ्रभिततनाम ८- 
अमितो विस्तारयाम | 'कि च पनाय्यस्‌ +- स्तुत्यम्‌ू , श्रोज:--बलम , 
अस्मे 5 अस्मासु, 'सस्यक! इन्वतस--प्रवर्धयतम | 


व्याकरणमू--ततनास>--तनोतेलेंटि छान्‍्दुसो विकरणस्य श्लुः ॥ 
“आइुत्तमस्येत्याडगसः । घासथः--दधातेलेंटि, अडागमः | “सिव्बहुलम! 
इति सिप्‌ । 


ते>वे दोनों, द्यावापृथिवी-द्युलोक और पुथिवीलोक, णणाने_-- 
हमारे द्वारा स्तुति किये जाते हुए, महिनीर-महत्त्व वाले, महिच-अत्यधिक, 
श्रव:-> अन्न या यश को, न:5-हम लोगो के लिए, घासथ:>-घारण करते 
हैं, तथा बृहत्‌र-अधिक, क्षत्रम्नूबल को, धासथः-घारण करते हैं। 
येन --जिस बल के द्वारा, विश्वह्म--सब दिन, कृष्टी;:--पुत्रादि रूपी 
प्रजा को, अभिततनाम-- चारो तरफ खूब फैलावे, तथा पनाय्यम-- प्रश- 
सनीय, ओज:--शरीर का बल, अस्मे--हममें, आप दोनों सम हन्वतम्‌ 
नत्श्रच्छी तरह बढ़ाइये | 

मेकडानल के मत में 'मह्ि! का अर्थ पर्याप्त (७.0770!6) 
है, 'अ्रवः का अर्थ -राज्य (व०गंपंठ्य) है | 








इन्द्रसूक्त 


(२-१२) इन्द्रसुत्त 
संहिता-पाठ* 

१. यो जात एव प्रथमों सनखान्‌ । 
देवो देवान्क्रतुना परयंभूषत्‌ | 
यस्य शुष्साद्ोदसी अभ्यसेतां 
नुस्णस्थ महा स ज॑नास इन्द्रः ॥ 

पद-पाठ* 

यः। जात: । एुवं । प्रथमः | मनस्वान्‌ । 

देव: । देवानू । ऋतुना । परि5भभूषत्‌ । 

यर्य । श॒ुष्मांत्‌ । रोदसी इतिं। अभ्यसेतास । 
नुम्णस्य। महा। सः । जनासः । दू्न्द्रः ॥ 





१, संस्क्ृतव्याख्या:--जनासः-न्हे असुरा यो जात एव-- 
जायमान एवं सन्‌ , प्रथमः --देवानां प्रधानभूतः । मनस्वान्‌-- मनस्विना- 
मग्रगण्यः | देवः --द्योतमानः, क्रतुना--बृत्रवधादिलक्षणेन स्वकमंणा, 
देवान + सर्वान यागदेवान्‌ , पर्यभूषत्‌--रचकल्वेन पर्यप्रहीत्‌ | या नत्इस 
शुप्मात्‌ <- शरीरात्‌ बलात्‌ , रोदसी >नद्यावापथिव्यो, अभ्यसेताम्‌ 5अबिभी- 
ताम्‌ , नृम्णस्य>सेनालक्षणस्य बलस, महा-महत्वेन युक्तः स इन्द्रः 
(अस्ति) नाहम इति | 

व्याकरणम्‌:--पर्यभृणत्‌८ सूप अलंकारे, 
यद्दा- (अरव्यक्रामत्‌ इत्यथें) भवतेव्येत्ययेन क्सः <युकः किति! इतीढ 
प्रतिषेघ: ।  शुष्मात्‌+-- शुप धातोर्मनिनि 'झुष्स' इति खरूपम्‌ । 
महा>'सह' घातो: इप्रत्यये महि शब्दात्‌ वतीयेकवर्चने सहिना, छान्‍्दस 
इकारलोपः नुम्णस्थ रूम न म्वा (अम्यासे) +कलेम्णम्‌ । पं मान- 
सावृत्तियत्र तन्‍्तृस्णं प्रधनमित्यथः । 


भौवादिः, लडि रूपस्‌ । 





परिचयः--इस सूक्त का गृत्समद नाम का ऋषि है ओर तिष्ठ॒प्‌ 

छुन्द है। इसमे तीन प्रकार की कहानियों हैं-- 

१, एक ऋषि ने तपस्या की और इन्द्र के समान महान्‌ शक्तिशाली 
शरीर बना लिया और आकाश और दुलोक मे व्याप्त हो गया । उसे 
इन्द्र समऋकर धुनि और चुमुरि नाम के दो देत्य शस्त्र उठा कर भारने 
के लिए आये । ऋषि ने उनके भाव को समक्ककर इन्द्र की निम्नलिखित 
मनन्‍्त्रों के द्वारा पहचान बताई | यह कथा वृहद्देवता के अनुसार है। 

२. महाभारत के अनुसार दो कथाएँ हैं, पहली में लिखा है कि 

इन्द्रादि देवता प॒थु राजा के यज्ञ में गये ओर गृत्समद नाम का ऋषि 
भी वहाँ पहुँचा, इन्द्र के यज्ञ-अआगमन की सूचना पाकर दैत्यगण उसे 
मारने की इच्छा से वहाँ पहुँचे, उन देत्यों को देखकर इन्द्र ग्रत्सममद की 
आकृति बना कर यज्ञशाला से बाहर निकला | ग्रत्समद की चलते समय 
राजा वेन्य ने बहुत पूजा की। देत्यों ने उस ग्रत्समद को ही इन्द्र समकका 
ओर निकलते ही घेर लिया । तब ग्रत्समद ने उन देत्यों को श्रपने 
ओर इन्द्र के भेदक चिह्न एथक्‌पुथक्‌ बताये | यह भी कहा कि इन्द्र 
महान्‌ है, में एक साधारण व्यक्ति हूँ । 

२. दूसरी कथा इस प्रकार है कि ग्रृत्समद ऋषि के यज्ञ में इन्द्र 
अकेला द्वी पहुँचा | श्रकेला जानकर देत्यों ने घेर लिया | वह इन्द्र 
गृत्समद के रूप में यज्ञशाला से भागा, पर देत्यों ने इन्द्र यश्शाला से 
अभी तक नहीं निकला है ओर देर कर रहा है ऐसा सोचकर वे यज्ञ- 
शाला में गये ओर देखा कि वहाँ एक और यृत्समद बैठा है और एक 
पहले द्वी जा चुका था तब श्रसली ग्त्समद को इन्द्र समझ लिया और 
उसको पकड़ा तब असली य्रत्समद ने कहा कि मै इन्द्र नहीं हूँ वल्कि 
इन्द्र मुझ से भिन्न है। निम्नलिखित मंत्रों द्वारा सविस्तर यह भेद वर्णित 
किया गया है। जिसका यह पहला सत्र यहाँ से आरम्भ होता है--- 

जनासः<-है मनुष्यों | बः-हजो इन्द्र, जातः--उसज्न होते ही, 


प्रथम: - देवताओं में प्रधानभूत, मनस्वान--मनस्वियों में अग्रगश्य, 
दव:; -+ द्युतिशील होता हुआ, क्रतुना--वत्रवधादि कमों से, देवान यज्ञ 
के देवताओ को, पर्यभूषत्‌्--रक्षा के द्वारा अलंकार युक्त बनाता रहा 
है, या जो अन्य देवताओं को श्रतिक्रमण करके विद्यमान था| तथा यस्यः 
“जिसके, शुष्मात्‌-शारीरिक बल से, रोदसी>श्युलोक और पृथिवीलोक, 
अभ्यसेताम्‌--कॉपते थे, डरते थे | नुम्णस्य--सेना के,महा-- महत्त्व से,, 
आधिक्य से युक्त है, वह इन्द्र है, अर्थात्‌ मैं इन्द्र नहीं हूँ । 
संहिता-पाठः 
[कर 
२. यः प्रूथिवीं व्यथमानामर्हहद 
|] । ५३४ |॥ 
यः पवतान्प्रकुपितों अरम्णात्‌ | 
यो अन्‍्तर्रिक्ष विममे वर्श॑यो 
2 | । |। 
या द्यासस्तभ्नात्स जनास इन्द्र: || 
पद-पाठ: 
यः । पुथिवीम्‌ | व्यथम्रानामर्‌ । कष्ंद्धत्‌ 
यः । परबतान्‌ । प्र&कुपितान्‌ । भरंस्णात्‌ | 
यः | अन्‍्तरिक्षम | विज्ममे । वर्रायः। 
० । 
यः । द्यास्‌ । कस्तभ्तात्‌ । सः। जनासः। इन्द्र ॥ 

२. संस्कृतव्याख्या: -हे जनासः, यःन्‍्तहन्द्रग, च्यथसानाम्‌-- 
चलन्तीम्‌, प्रथिवीम--महीम, अरदंहत -- शर्करादिभिदंढासकरोत्‌ ,  यश्च, 
प्रकुपितान--इतस्ततः चलितान्‌ सप्ञानू पवतान्‌ू , अ्सूणात्‌--नियमित- 
चान्‌ , यश्च, वरीयः--उरुतमस्र, अन्तरिक्षिस, विमसे ८८ विस्तीरण चकार 
यश्च, द्याम--द्िवम्‌ , अस्तमभ्नाव्‌+-तस्तस्भ (निरुद्वामकरोत्‌ » स (एव) 
इन्द्र: नाहमिति । हि 

व्याकरणम $--श्ररम्णात्‌ -+ रिखु क्रीडायास । अन्‍ 
व्यत्ययेन 'श्ना! प्रत्ययः । लि एकबचनम | 


४६ ऋक्सूकतसंग्रहः 

जनासः नहे मनुप्यो | यः ८जो, व्यथमानामरद्िलती हुई, पुथिवरीमर 
पुथिवी को, अदंहत्‌रस्थिर कर चुका दे अर्थात्‌ जिसने प्रथिवी श्रीर 
पथिवी पर रहने वाले प्राणियों को स्थैर्य श्रौर धैर्य प्रदान किया है, तथा 
जो प्रकुपितान न्यथेच्छु घूमने वाले, पर्वतान्‌ + खयुक्त पहाद़ी को, 
शरम्णात्‌--नियमित कर देता है, अपने-अपने स्थानों पर स्थापित कर 
देता है, एवं यः--जो, वरीयःविस्तुत, अन्तरिक्षम>ूआकराश को, 
विममे-विस्तीर्ण रूप से निमोण करता है, तथा यः८-जो, बामल्‍द्युलोक 
को, अस्तभ्नात+-थामे हुए है, अथवा घारण किये हुए है वह इन्द्र हे 
(मै नहीं हूँ )। 








संहिता-पाठ: 
आर हर [4 &। णार 8० न्‍्ध 
३. यो हत्वाहिमरिंणात्सप्त सिन्‍्ध॒न्‌ 
| 
यो गा उदाजंदपधा वलस्य। 
| [5 
यो. अइ्मनोसन्तराप्न ज॒जान 
७ क्स प्र ] न्ट्रे ॥ ड 
संबृक्समत्सु स जनास इन्द्र: ॥ 
पद-पाठ* 
यः । हत्वा । अहिस्‌ । जरिंगात्‌ । स॒प्त | सिन्धून। 
यः । गा; । उतडआजत्‌ | अपञ्धचा। बलस्य। 
या । कर्मनो; । आअन्तः । अमप्निम्‌। जज्ञान। 
स॒मउ्चृकछू । समतज्सु । खः। जनासः। इन्द्रः॥ 

३ संस्क्ृतव्याख्या :---ब:, अहिस८मेघस्र | हत्वा-हनन क्ृत्वा, 
सप्त-सर्पणशीला:, सिन्धून्‌ -स्यन्दुनशीला अपः, . श्ररिणात्‌ > प्रैरयत्‌ , 
यहा गज्ञयमुनाद्याः सप्तवदीः अरिणात्‌ । यश्व, चलस्य -+ वलनामकस्यासुरस्य ५ 
अपधा--निरुद्धा:, गाः, उदाजत्‌ -” निरगमयत्‌ | यश्व, अश्सनो: अमदुमेघयो:, 
अन्तः न्ल्मध्ये, अग्निम - वेयुतम्‌ वहिम्‌ , जज्ञान--उत्पादयामास, यश्व, 
संमत्सु >संग्रामेघु, संद्रकू5८-हिंसकः (विजेता) अस्ति, स इन्द्र:, नाहमिति । 


इन्द्र्सूक्त ४७ 





व्ययकरणम्‌ :--अ्ररिणात्‌ +' रीडर ख़बरें, क्रयादि', लड़ | अपधार+ 
अपपूर्वाइधातेः 'आतश्रीपसर्गे! इति भावे “अड? प्रत्यय: | 'सुपां सुलगिति' 
पदञ्ञम्या आकारः । संब्क-ब्णक्ते हिंसाथस्य क्रिपि रूपस | 


जनास:--है मनुष्यों | यः--जिस इन्द्र ने, अधिमि--बृतचरासुर को, 
हत्वा>विधारक वायु (जल रोकने वाली वायु, को रोक कर 
अरिणात्‌ >मेघों को जल बरसाने वाला बनाया और (जल के रोकने 
वाले पवतों को दूर कर), जिसने सिन्धून--नदियों को, सप्तत्बहने 
वाली, सर्पणशील, गतिशील बनाया, तथा यः८जिसने, वलस्य-- 
बल नामक दैत्य के द्वारा, अपधार-गुफा में बन्द की गई, गाः- गोौओ्रों 
को, उदाजत्‌ -बाहर निकाला, अ्रथात्‌ बन्धन से मुक्त किया, तथा 
य;झजिसने, अश्मनोः८दो मेघों के, अन्तः्>मध्य में, अग्निम्‌-- 
बिजली नाम की अग्नि को, जजान>उत्पन्न किया | तथा जिसने, 
समतृसु-युद्धो में, सं-वुक्‌ -- शत्रुओं का अच्छी तरह विनाश किया । 
वही इन्द्र है (में नहीं हूँ) । 
संहिता-पाठः 

४. येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि 

यो दास वर्णेमर्धरं गुहाकाः । 

इवच्चीव यो जिंगोवदिलक्षसादंद 

अयेः पुष्ठानि स जनास इन्द्र: ॥ 


पद-पाठ 
येन॑ । इसा । विश्वा । च्यवना । कुतान। 
यू । दासम्‌ | वणम्‌ | अधरम्‌ । गुदा । अकरित्यक: । 
इवन्नी5हव । यः । जिगीवानू। छक्षम्‌॥ आदव | 
अर्थ: | पुँशविं । सः। ज़नासः। इन्द्र: || 


४८ ऋ(कसूचर्सग्रह: 





४, सस्क्ृतव्याख्या:-- येन-इन्द्रेण, इमा-इमानि, विधवा 5सम्पूर्णानि, 
च्यवना नश्वराणि भुवनानि, कझृतानि - स्थिरीकृतानि, यश्व, दार्स वर्णम्‌न्‍- 
शूद्रादिकस (उपच्षपयितारम वा), श्रधरस -निकृष्मसुरम , गुहारत्शुद्दायां 
गृढस्थाने नरके वा श्रकः--अकार्पीत्‌ , लक्षम--लच्यम, जिगीवान्‌ ८ जितवान्‌ 
यः, अर्यः-अरेः, पुष्टानिन-समद्धानि, श्ध्नीव-व्याथ इव, आदत ॑ई 
आदत्ते, (तत्र दृष्टान्तः) | 

व्याकरणम्‌ :--श्रकः -- करोतेलुडिः 'सम्त्रे घल! इत्यादिना च्लेलुकि 
रूपस्‌ । जिगीवान्‌ “जि! जये, छसोी, 'सनूलिटोजे! इति श्रभ्यासादुत्तरस्थ 
कुत्वम दीघेश्छान्द्स: । अयेः--अरेः पष्ठयेकवचने छान्दसों यणादेश: । 

जनासः-हे मनुष्यो | येन-जिस इन्द्र ने, च्यवना--विनाशशील, 
विश्वा--ससार को, कृतानि--स्थिर किया, तथा यः--जिसने, दास 
वर्णम-शूद्रादि ब्णों को, या दासम्‌>रसों को नाश करने वाले, 
अधरम्‌>निकृष्ट, व्शम-कीर्तिशाली असुर को, गुहा-नरक मे, गूढ़ 
स्थान मे, अक+-स्थापित किया, तथा यः"जो इन्द्र, अर्य:-शत्रु के, 
पुष्ठानि--धनों को, जिगीवान्‌5जीत चुका है। और जीतने के वाद जैसे 
बन्नी>व्याघ, लक्षम>-वाण के लक्ष्यभूत मग आदि को, आदत्‌्>-ग्रहरण 
करता है, वैसे ही जो शत्रुधनों को श्हण कर चुका है वह इन्द्र है| 
(में नहीं हूँ ) । ह 

संहिता-पाठः 
५. यं स्मां पच्छान्ति कुह्द सेतिं घोरम 
उतेमाहुनेषोी अस्तीरत्येनम्‌ । 
सो अयः प॒ष्टीविंज इवा मिनाति 
श्रदस्से घत्त स जनास इन्द्र; ॥ 


इच्द्र्सूक्त ४६ 





पदूपाठर 
यस्‌ | स्स्‌ | पुछन्ति। कुद्द । सः । इतिं। घोरम्‌ । 
उत। ईम्रू। आहु) । न। एपः । अस्ति। 
इति एन)... 
सः । अय: । पष्ठी: । विजः:5हव। भा । सिनाति। 
श्रत्‌ । अस्मे । घत्त | सः। जनासः) इन्हंः ॥ 


५. संस्क्ृतव्याख्या :--हे जवाः, घोरम्‌--शत्रूणं घातकस्‌ , यसू८ 
इन्द्रम (जनाः) प्रच्छुन्ति सम, कुह--कुत्र, स इति | एनम-- इन्द्रम , आहुः | 
एषघः-- इन्द्र:, न श्रस्ति इति, “ईम इति पादपूरणे, सः्-इन्ह्रः, विज इब८ 
उद्देजक एवं (इवशब्द एवाथ) सन्‌, श्र: -अरेः, पुष्टीः८पोपकानि 
गवाश्वादीनि धनानि, आमिनाति>स्वतो हिनस्ति, ( तस्मात्‌ ) श्रदुस्मे ८ 
इन्द्राय, धत्त-अस्तीति विश्वासं कुरुत | खः > पूर्वोक्तमहिमोपेतः, इन्द्र 
घस्ति वाहसिति । 


व्याकरणम्‌ :--अर्यः>अरिशिव्दस्य. पष्ठेयेकत्रचने बहुल छुन्दसि 
इति पूबेरूपनिषेघाभावः । 


जनासः-हे मनुष्यो | जिस इन्द्र के न देखने पर लोग (च्छुन्ति 
स्म-्पूछुते फिरते हैं, कि कुद सः-वह कहाँ है !, उतन्‍-और इसको, 
प्रोरम्‌ ८ इन्द्र को भयानक, आहुः-कहते है, एनम्‌््-इस इन्द्र को 
कुछ, एघर--यह इन्द्र, न अस्तिततहै ही नही, यह भी कहते है, स-वबही 
इन्द्र, विज इव5-(धबरा देने वाला) उद्वेजक शत्रु की तरह, अर्थ: 
शत्र के, पष्टी:-घनों को, सम्पत्तियों को (गी, अ्रश्व इत्यादि धनो को) 
अमिनाति-सब तरफ से विध्वस्त कर देता है, अस्मे-उस इन्द्र के 
लिए, अ्रत्‌-श्रद्धा को, घत्त धारण करो | यद्यपि वह इन्द्र हमे दिखाई 
नहीं पड़ता फिर भी “वह है” ऐसा विश्वास करो | इस प्रकार के विश्वास 
और श्रद्धा का केन्द्र इन्द्र ही है (मैं ग्रत्समद नहीं हूँ ) । 





९१० ऋषकसूक्तसंग्रहः 
संहिता-पाठः 
६. यों रधस्य॑ चोदिता यः कृशस्य 
वे पे [। कीरे 
यो ब्रह्मणो नाधमानस्थ कीरे; । 
युक्तग्राव्णो यॉडविता सुशिप्रः 
सुतर्सोमस्य स॒ज॑नास इन्द्ः ॥ 
पद-पाठ: 
यः। र॒धस्य । चोदिता | यः । कुशस्य | 
यः । ब्ह्मर्णः । नाध॑परानस्य । कीरेः। 


युक्त्यमाव्ण:ण ॥ थः । अबिता । सुउशिम्रः | 
सुठबसॉसस्य । सः । जनासः । इन्द्र: ॥ 


६. संस्कृतव्याख्या :--यः८इन्द्रः, रधस्य८सम्ृद्धल्‍्य, चोदिता- 
प्रेरयिता (सव॒तति) , यश्च, क्शस्य ८द्रिंद्रस्य च, यश्च, नाधमानस्य याचमानस्य, 
कीरेः > स्तोतु: । अह्मण: -- त्राह्यणस्थ च. (धनानां प्रेरयिता), यश्च, 
सुशिप्र:--शोभनहनुः ( सन्‌ ) युक्तप्राव्णः--असिपवार्थं्ुय्॒तग्राव्णः, खुत- 
सोमस्य--अभिषुतसोमस्य यजमानस्य, अवितार-रक्षिता (भवति), स॒ एव 
इन्द्र: नाहमिति । 

व्याकरण स्पष्टस । 


जनासः हे मनुष्यो | यः>जो इन्द्र, रघस्व-समृद्धिशाली व्यक्ति 
का, चोदिता>उसके लिए धन की प्रेरणा करने वाला या धन प्रदान 
करने वाला, है ओर यः--जो, कृशस्य-दरिद्र, नाधमानस्थन्याचक 
की, ओर कीरेः -स्तुति करने वाले, ब्रह्मणुः -- ब्राह्मण की भी, चोदिता- 
धन की इच्छा की पूर्ति करने वाला है। और सुशिप्रः>अच्छी ठोढ़ी 
वाला या सुन्दर सुँह वाला, यः>जो, युक्तग्नाव्णः>पीसने के लिए 
पत्थर उठाने वाले या चक्की चलाने वाले, सुततोमस्य--सोम को कूट कर 
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उसका रस निकालने वाले यजमान का, अविता-रक्षुक है। वही 
इन्द्र है (में नहीं हूँ ) । 

विशेष:--मेकडानल ने सुशिप्रः शब्द का सुन्दर ओछ वाला 
यह अर्थ किया है | 

संहिता-पाठः 
॥ आप 

७. यस्याश्वांसः प्रदिशि यस्य गावो 

यस्य ग्रासा यस्य विख्वे रथांसः । 

यः सूर्य य उपर्स जजान 

यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥ 

पद-पाठ* 

यस्य । कश्वांसः। अडदिशि। यस्य । गावः। 
यरे। ग्रार्माः | यरय । विखें । रथासः। 
यः । सूर्यक््‌ । था । उपसंस । जजान । 
यः । अपाम्‌ | नेता। सः । जनासः | इ्न्द्रः ॥ 

७, संस्कृतव्याख्या :---यस्य "5 इन्द्वस्य, प्रदिशि -- प्रदेशने*लुशासने, 
अश्वासः--अश्वाः (वर्तन्ते), यस्य (अजुशासने) गावः, यस्य (अनुशासने) 
आमाः न्‍+ जनपदाः, यस्य (श्राज्ञायामर) विश्वे “सर्वे, रथासः- रथाः वर्तेन्ते', 
यश्व (चृत्न हत्वा) सूर्यम्‌ जजान-रविं जनयामास, थश्वच उषसम्‌ (जजान) 
यश् (मेघमेदनद्वारा) श्रपाम्रःजलानाम , नेता > प्रेरक:, स इन्द्रप, नाहम । 

व्याकरणम्‌ :-- सुबोधम | 

जनासः-है मनुष्यों ! यस्य८- जिस इन्द्र के, प्रदेशि -- शासन में, 
श्रश्वासःव्घोड़े रहते हैं । यस्यल्‍ूजिसके शासन में, गावशन्‍न्गोएँ 
रहती हैं, यस्य--जिसके शासन में, आमाः “गाँव रहते हैं, यस्य-जिसके 


शासन में, रथास:-रथ रहते हैं, तथा यः-जिकने (इन्रासुर को मार कर), 


ण्र ऋकसूक्तस ग्रह: 
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सूर्य जजान “यूथ को रचा, तथा उत्रसम्‌<डबा को उल्तन्न किया, तथा 
जो अपाम--जले का (मेथे। के विच्छेदन द्वारा), नेतान्वह्ने वाला है, 
वह इन्द्र है (मै नहीं) | 
संहिता-पाठः 
८. ये क्रन्दसी लय॒ती विहयेते 
परुचर उभयां आमंत्रा:। 
समान चिद्रथमातास्थिवांसा..' 
| _ २. ७. | जा, 
नाना हवेते स जनास इन्द्र।॥ 
पद-पाठ: 
यम्‌ । ऋन्‍दसी इति । संयदी इति समअ्यती | विह्येते 
इति विउमेते । परे । कवरें। उस्या:। अमिन्राः । 
समानस्‌ । चित्‌ । रथपत््‌। आततस्थिज्वांसा । 
नान। | हवेते इंति । सः । जनासः । इन्द्र: ॥ 


८. संस्कृतव्याख्या :--यम्‌ 5 इन्द्रमू, कऋन्‍्दसी >रोदसी, शब्द 
कुर्वांणें मालुषी देवी च सेने वा। संयती- परस्पर संगच्छन्त्यो, विहयग्रेचतेन- 
स्वरक्ञाथ विविधमाहयतः, परे*+उत्क्ृुष्टाः, अवरे>-अधमाश्र, उसयाः-डसय- 
विधाः, अमित्राः>-शत्रवः (यसाहयन्ति), समानम्‌८इन्द्ररथसदशस्‌ , रथम्‌ 
आतस्थिवांसा -आ्रास्थितों रथिनौ, (तमेवेन्द्रस), नानार-प्रथक एथक , हचेते 
आहयेते । स इन्द्रः, नाहमिति । पर 


जनासः है मनुष्यो | यम्‌5जिस इन्द्र को, क्रन्दसी>ग्यलोक और 
पुथ्वीलोक, संवतीजमिल करके, विह्येते-श्रपनी रक्षा के लिए अनेक 
प्रकार से आह्यान करते हैं, तथा परे उत्कृष्ट, अवरेज"-निकृष्ट, अधम 
उभया:> मध्य, उत्कृष्ट ओर निष्कृष्ट मिले हैं, अमित्रा:--शत्रगण जिसको 
अपनी रक्षा के लिए याद करते हैं विवश होकर जिसकी शरण में 
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आते हैं। तथा समानम्‌इन्द्र के सहश, रथम्‌>रथ के ऊपर, आत- 
स्थिवासी बैठे हुये दोनों (रथ का स्वामी और रथ का चलाने बला), 
नानाू"- अनेक प्रकार से, हवेते-याद करते हैं, श्राह्माव करते हैं, वही 
इन्द्र है (में नहीं |) 
विशेष:ः--मेक्‌डानल के मत मे “परे, अवरे” शब्द का अर्थ पास 
के ओर दूर के है, तथा 'डभया? दोनो प्रकार के जो (दोनो प्रकार के 
शत्रु एक से रथ पर चढ़े हुए हैं) यह अर्थ है, अथात्‌ सायण के मता- 
नुसार उत्कूट और निकृष्ट आदि का अथ है। मुग्धानल के अनुसार 
नहीं | 
संहिता-पाठः 
९. यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 
ये युध्य॑माना अवसे हर्वन्ते । 
बिके इक [ 4] भर 
यो विश्वस्थ प्रतिमा ब॒भूव 
यो अच्युत॒च्युत्ल जनास इन्द्र! ॥ 


पद-पाठः 
यस्मात्‌ । न। ऋत | वि5जय॑न्ते । जनांसः । 
यम्‌ । थयुध्यमानाः । छवसे । हवन्ते | 


यः | विश्वस्थ | अतिथ्मानम्‌ | बभूव। 
यः । अच्युतथ्च्युत्‌ु॥ सः। जनासः । इन्दः ॥ 

९, सस्कृतव्याख्या :---ब्स्मात्‌ , ऋते, जनासः--जना;, न 
विजयन्ते विजय न प्राप्लुवन्ति | (अतः) युध्यमानाः > युद्ध कुर्वाणा जनाः, 
अवसे >स्वरक्तषणाय , यम नइन्द्रमू, हवन्ते-्आहयन्ति, यश्च, विश्वस्य८ 
सर्वस्थ जगतः, प्रतिमानम्‌प्रतिनिधि', बलूव, यश्र, अच्युतच्युत्‌-श्रच्युतानां 
पव॑तानाँ च्यावयिता । स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्म । हि 

ब्याकरणम्‌ :--विह्ममेते --हछेेज्‌ घातोलेंटि रूपम | 


७४ ऋतकसूक्तस ग्रह: 


जनास: हे मनुष्यों | यस्मात्‌ जिस इन्द्र के, ऋते >बिना, जनासः 
>मनुष्य, न विजयन्ते-विजय को नहीं प्राप्त करते हैं, यं८जिस इन्द्र को, 
युध्यमानाः-लड़ते हुए सैनिक, श्रवसे रक्षा के लिए, हयन्ते>श्राह्ठान 
करते हैं। यः८जो, विश्वस्य-सम्पुर्ण जगत्‌ का, प्रतिमानम्‌ “प्रतिनिधि, 
रक्षक, बभूवरदै श्रौर था, यः८जो, अच्युतच्युत्‌८क्षय रक्षित, (विनाश- 
रहित) पर्वतादि के प्रभावों का भी विनाश करने वाला दे वह इन्द्र है 
(में नहीं।) | 
“प्रतिमानम” पद का अर्थ मेंकडानल के मतानुसार (79/0॥) 
सहश है अर्थात्‌ शक्तिशाली पदार्थों के समान, यह अर्थ है। 
संहिता-पाठः 
१०. यः शश्वतोी मझोनों दधानान 
अरमन्यमानाञ्छवी. जघान । 
यः शधघते नानुद॒दांति शुध्यां.._. 
यो दस्येहिन्ता स जनास इन्द्र: ॥ 


परद-पाठः 
] हा । 
यः। शबइवतः | सहिं | एन | दर्घानान। 
क्षमन्यपानानू । शवों । जधान। 


यः | शघते। न। अनुऊ॒इदांति | शध्यास्‌ | 
यः | दस्यों: | हन्‍ता । सः। जनासः । इन्दंः ॥ 

१०. संस्क्ृतव्याख्या :---यः, महिजूम्तहत्‌ , एन:८पापम्, दधानान्‌+ 
धारयतः, शख्धतः-बहूनू , अमन्यसानान्‌-आत्मानमजानतः इन्द्रमपूजयतो 
वा । शर्वां>वन्नण, जघान, ग्रश्च, शर्धते -- उत्साह कुबते जनाय, श्वध्याम्‌- 
उत्साहनीय के, नानुद॒दाति८-न प्रदच्छुति, यक,, दुस्योः->डउपक्षपयितु: 
शत्रो:, हन्ता-घातकः, स इन्द्र: इति पूर्ववत्‌ | 

व्याकरणम्‌ :--श्थ्थ्याम >शर्घ धातोयत प्रत्यये । 


इन्द्रसूक्त जज 





जनासः हे मनुष्यो | यः--जो इन्द्र, महि-अत्यधिक, एन:--पापों 
को, दधानान-धारण करने वाले, या अ्मन्यमानान-पूजा न करने वाले 
या इन्द्रकी सत्ता को स्वीकार न करने वाले, या उपासना न करने वाले, 
शश्वतः>अनेकी (मनुष्यों को), शवों >वज्र से, जघान--मारता है, तथा 
यः८जो इन्द्र, शधते5उत्साहशील, (अपनी इन्द्र की उपासना न करने 
वाले अनात्मज्ञ) के लिए, श्यध्याम्‌८उत्साइयुक्त कर्म का फल, न अनु- 
ददातिजनही प्रदान करता है। तथा यश५छजो इन्द्र, दस्योः-नाश 
करने वाले बृत्रादि शत्रुओं का, इन्ता"-घातक है वह इन्द्र है 
(में नही |) 


विशेष:--मैकडानल के मत में “शर्वा! शब्द का अर्थ बाण है 
वज्र॒ नहीं | “अ्रमन्यमानान्‌ ” का अर्थ पापफल् की प्राप्ति की आशा 
न रखने वाले हैं, इन्द्र की उपासना न करने वाले यह शअ्र्थ नहीं । 
“शर्धते” का श्र्थ, क्षमा करना है। “श्वष्याम ” का श्रर्थ उद्दस्डवा 
या ध्रृष्टता है। 
संहिता-पाठः 
११, यः शस्बरं पवतेषु श्ियन्तें 
चत्वारिंध्यां शरघन्वर्विन्द्त्‌ | 
ओजायमभान यो अहि जघान 
दानुं शयान स ज॑नास इन्हः ॥ 


पद-पाठर 
यः । शम्बरंस्‌ । पवतेषु | क्षियन्तस | 
चत्वारिंध्यामू ।  शरदें. । अनुज्यविन्दत्‌ । 


ओजायमानस्‌ । यः । अहिंम्‌ू । जघाव। 
दाल॑स्‌ । दायानस, । सः। जनासः । इन्हे: ॥ 


है 


परी जीबी जी जी जी जी 


णु्छ्‌ ऋकसूक्तसंग्रह ॥] 





११. संस्कृतव्याख्या :--यः, पर्वतेषु, ज्षियन्तस-इन्द्रभब्रात्‌ -निव- 
सनन्‍्तस , शब्बरस्‌८एतन्नामकस असुरम । चत्वारिश्यां. शरदि-चत्वारिशे 
संचत्सरे, अन्वविन्दृत्‌ -श्रन्विष्यालभत, (लब्ध्वा च) यः आजायमानस्‌८ 
बलसाचरन्तम्‌, अहिम्‌-आहन्तारम, दानुस-दानवम्‌ , शयानम्‌८निद्धाग्र- 
माणमस्‌ (असुरम), जधान-हतवान्‌ , स इन्द्र: नाहमिति | 

व्याकरणम्‌ :--ओजायसानम्‌ >ओजस्‌ + क्यक,. “ओजसोप्सरसो 
नित्यम'” इति सकारतलोपः, शानच। श्ोजीय:८श्ोजःशब्दात, सत्वर्थग्रो 
विनिः, तत इष्ठन्‌ , विन्मतोलुक! 'टेः! इति टिलोपः । 


जनास:- है मनुष्यो | यः--जो इन्द्र, पर्वतेपु-+पहाड़ की गुफाओं 

में, (अनेक संबत्सरों तक भय से) ज्षियन्तम्‌ ८ रहने वाले, शम्बरम्‌- 
शम्बर नामक मायावी देत्य को, चत्वारिंश्याम्‌-चालीसवीं, शरदि 
शरद्‌-ऋतु मे (अथोत्‌ चालीसवे वर्ष में), अनु-अविन्दत्‌-ढंढ कर प्राप्त 
किया | तथा (प्राप्त करने के बाद) य:७-जिस इन्द्र से, ओजायमानम> 
पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए, अहिम-प्रहार (हनन) करने वाले, दानुम 
ज-देत्य को, शयानम्‌>वर्षा के या पर्बतो के भरने के जल को रोक कर 


लेटे हुए होने पर उस असुर को, जघान>मार डाला। वह इन्द्र है 
(में नहीं। ) 


विशेष:--मेकडानलके अनुसार “अहिस ” का अर्थ सर्प है, सायण 
के अनुसार मारने वाला अर्थ है। 


संहिता-पाठ: 
१२. य। सप्तराश्मवृषभस्तुर्विष्मान्‌ 
अवासजत्सतेवे स॒प्त सिन्धून्‌ । 


यो रोहेणमस्फुरदजंबाहुर 
यासारोहन्त स जनास इन्द्रः ॥ 


) 


इच्द्र्यूक्त ज्‌छ 


पद-पाठ* 
यः | स॒पतझद्विम: | वृषुभः । तु्विष्मानू। 
अच्भरुजत्‌ । सर्तेवे । स॒ध्त । सिन्धून्‌। 
यू; | रोहिणुम्‌ | अस्फुरत्‌ | वद्रचाहुः | 
द्याम्‌ । आउरोहन्तम्‌ | सः। जनासः। इन्द्र ॥ 


१२. संस्कृतव्याख्या :--यः, . सप्तरश्मिः:सप्तपजैन्या. रश्मयो 
यस्यासौं, व्ृपभःन्‍ूवर्षकः, तुविष्सान-वृद्धिमान्‌ू, सप्तन्सर्पणस्वभावान्‌ , 
सिन्धून-अपः, सत्तेवे८सरणाय, अवासजत्‌्-्अवस्ध्वान्‌ , यहा गन्नादयाः 
सप्तमुख्या नदीरस्जत्‌ | यश्व, वच्नवाहुः सन्‌, थाम “दिवम्‌ , आरोहन्तस्‌८ 
डद्गच्छुन्तम , रौहिएम>असुरख , अस्फुरत्‌-जधान । शेप पूलेचत्‌ । 
व्याकरणम्‌ :--तुविष्मान८ तु गती असुच प्रत्ययः, ततो सतुप्‌ , 
इडागसश्र | 


जना[सः-« है मनुष्यो | यः-जो इन्द्र, सप्तरश्मिःः-(बहु.) सात मकार 
के बादलों को ही किरणों के रूप में रखता है। श्रथात्‌ सात प्रकार के 
पर्जन्यों का नियन्ता है (उन सात प्रकार के बादलों के नाम निम्न- 
लिखित हैं--(१) वराहवः (२) स्वतपसः (३) विद्युत्महसः (४) धूपयः 
(५) श्वापयः (६) खहमेधाः (७) अशिमिविद्वषः) ये सात प्रकार के मेघ पुथि- 
वीमभिवर्षन्ति वृष्टिमिः” (तैचरीय आरण्क श६।४-५), तथा जो इच्धइृषभः 
“जल बरसाने वाला, तुविष्मानः-इद्धिवाला या बलवाला होता हुश्रा 
सप्त--बहने के स्वभाव वाले, सिन्धून्‌ ८जलों को, सतंबे > बहने के लिए, 
अवाखजत्‌-प्रद्नत करता है (या सात मुख्य गंगा आदि नदियों को 
जल से पूर्ण कर देता है, और यः-जो इन्द्र, वजवाडु: नव को द्वाथ 
में पकड़ कर, द्यामन्‍"द्युलोक मे, आरोहन्तम्‌ल चढ़ते हुए, रौहिणस्‌-> 
रोहिय नामके श्रसुर को, अस्फरत्‌ लमारता है। वह इन्द्र है (मे 
नहीं हूँ ।) 


के ऋकसून्तसंग्रह: 





विशेष:--मैकूडानल के मत मे 'सप्तरश्मिः' का अर्थ सात लगाम 
वाला, 'बृषभः का बैल, 'सप्तः का सात संख्या 'सिन्धून ? का केवल 
नदी है। अन्य शव्दो का अर्थ सायण के समान है | 

संहिता-पाठः 
|. #/ आई ८... ० ७ 
१३. दावा चिदस्स प्वाथवी नमेत 
५ भ्यन्ते 
शुप्प्ाचिदस्य पवता भयन्ते। 
# 5 5. ॥ 
यः लेमपा निचितों वज्रवाहुर 
यो चज्हस्तः स जनास इन्द्र ॥ 
प्रद-पाठ: 
दावा । चित्‌। अस्मे। पुथिवी इति। नमेते इते। 
शुष्मात्‌। चित्‌। अस्य । पवता: | भयन्ते । 
यः | सोसज्पाः । निश्चितः । वच्चं्बाहुः। 
यः | वज्ंहसतः । सः । जनासः। इन्द्र: ॥ 

१३. संस्कृतव्याख्या :---अस्सै-इन्द्राय, .. द्यावाप्थिवी-रोदसी, 
नमेते >स्वयसेव प्रह्ीमवतः, चित्‌-अ्रपि च, अस्य-«इन्द्रस्य, शुप्मात्‌ ८ 
बलात्‌ , पर्वेताः८गिरयः, भयन्ते-बिभ्यति | यः, सोसपा>सोसस्य पाता, 
निशच्चितः-इढाज्ञ:, वच्नबाहुः-वज्ञसदशबाहुः, यश्च, . चदच्रहस्त: लवच्ञयुक्तः । 
स॒ इन्द्र इत्यादि पूर्वेचत्‌ | 

व्याकरणम्‌ :--रूपष्टमेव । 

जनासः हे मनुष्यो | वही इन्द्र है, अस्मे""जिस इन्द्र के लिए 
द्यावा>य्युलोक, चित्त"शआओर, पथिवी>"पथिवीलोक, नमेते>स्वय॑ 
प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। तथा अस्यर-इस इन्द्र के, शुष्मात्‌+- 


तल से, प्ता:-वपहाड़, चित्चतभी,भयन्ते--डरते हैं। तथा य:--जो 
इन्द्र, सोमपाःसोम का पान करने वाला, निचितः5 अन्य देवताशओं 
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से घिरा हुआ या अन्य देवताओं से अधिक दृढ़ शरीर बाला है, और. 
वज्बाहु:-वज्॒ के समान दृढ़ बाहुवाला, वज्हस्त:"अपने हाथ में 
वज्न को धारण किये हुए है, वही इन्द्र है, (में नहीं।) 


विशेष:-मेक्‌डानल के सत मे 'निशच्चितः पद का अ्र्थ-जाना 
गया है। 'सोमपानिचितः” एक ही शब्द है तथा इसका, जिस इन्द्र 
की सोम पान करने वाला है इस रूप में सब जानते हैं, यह अर्थ है, 
तथा “वबच्रबाहु: और “वज्रहस्त” इन दोनो शब्दों का भी श्रथ एक सा 
ही है। 
संहिता-पाठः 
१४. यः सन्वन्तमवति यः पचन्तं 
यः शंसनन्‍त यः शशसानसृती । 
यस्य ब्रह्म वर्धेते यस्य सोमो 
यस्येदं राधः से ज॑नास इन्द्र ॥ 


पद-पाठः 
यः । सुन्वन्तस । अवंति। यः । पचन्तस्‌। 
यः । शंख॑न्तम्‌॥। यः । शशमानम्‌। ऊती। 
यस्‍य | अहयं। वधनम्‌ । यय्थ । सोम: । 


यरये। इृदस्‌ | राधः । सः। जनासः। इन्द्रः ॥ 


१४, संस्क्ृतव्याख्या :--यः,, सुन्वन्तम८लोमामिषव॑ कुर्वन्तम 
(यजमानम), अवति-रक्षति । यश्व, (पुरोडाशादि) पचन्तम , यश्च, ऊत्ती८ 
ऊतये स्वरक्षाये (शस्त्राणि) शंसन्‍्तम , यश्च, शशमानस्‌ स्तोत्र कुर्वाणम्र , 
अवतीति सर्वत्रान्वयः | ब्रह्म परिबृर्द स्तोन्रम , यस्य वर्धनस८यस्य बढ्धि- 
कर भवति | (तथा) यस्य, सोमः, यस्थ च (अस्सदीयं) राधः-पघुरोडाशादि-- 
लक्षणमन्नम्‌ वृद्धिकरं भवतीति सर्वत्नान्वयः । स इन्द्रप, इति एवंचव्‌ । 


कद ऋकमूक्तसग्रहः 


डक लनाककरेक: पल नी जी ली जी जनीकली कली नी ज्ी जी जी नब्टी न्ञॉ ली बची बॉ बल चक्‍ ला (अममना+- मल. 


व्याकरणम्‌ :--ऊत्तीरसुर्पा सुहुगिति' ऊतिशब्दोत्तरचतुर्थ्या: पूत्न- 
सवर्णदीधः । 

जनासः त्हे मनुप्यो ! यः८-जो इन्द्र, सुस्बन्तम-ूसोम का रस 
निकालने वाले (यजमान की), अवतिज"-रक्षा करता है। तथा जो 
पचन्तम्‌-पुरोडाशादि हृवियो को पकाने वाले (यजमान की), ओर 
शंसन्तम--अपनी रक्षा के लिए शत्त्र नाम के मन्‍्त्रा की, ऊती>"-अ्रपनी 
रक्षा के लिए उच्चारण करने वाले (यजमान की), शशमानम्‌ ८ 
विशेषतया शान्ति रखने वाले या स्तोत्र मन्‍्त्रो का उच्चारण करने वाले 
(यजमान की), रक्षा करता है। यस्य-> जिस इन्द्र का, ब्रह्म -शक्ति 
शाली स्तोत्र नामक मन्त्रणण, वधनम"-बृद्धि करने वाला है। तथा 
यस्य> जिस इन्द्र का, इदम--हम लोगों से दिया गया पुरोडाशरूपी 
अन्न, राध:-समृद्धि करने वाला होता है, वह इन्द्र है (मै नहीं)। 

विशेष:--मैकडानल के मत मे 'शशमान' शब्द का अर्थ है जिस 


ने यज्ञ को सम्पन्न किया है (५४४80 ४३४ ट7थाट्त ८ 
8$40770८.) 





संहिता-पाठ 

१५. यः सुन्व्त पचते दश्च आ चिेद 
वाज द॒दाध स कछासे सत्यः। 
चय त॑ इन्द्र विश्वह प्रयास: 
सुवीरासो.. विदथमारवदेस ॥ 

पद-पाठ 
यः। सुन्वत्ते। पचते। दुधः:। भा। चित्‌। 
वाजम। दुदाष | स. | कि । असि | सत्यः | 


उयस्‌ | ते | इन्द्र | विश्वद्द । प्रियासः। 


सुध्वीरास; । विदथस्‌ । था । वदेस ॥| 





इन्द्रसूक्त ६६. 


१५. संस्क्ृतव्याख्या :--(इदानीं साक्षात्कृतमिन्द्र ब्रते ऋषिः), 
हे इन्द्र, यः, दुधः-दुर्धरः सन्‌ , सुन्वते८सोमामिषवं कुवेते, (पुरोडाशादि 
हवींषि), पचते, (यजमानाय), वाजस्‌ >श्र॒त्न बल वा, आद्दर्पि-स्वुशं 
प्रापपसि, सः ताहशस्त्वस्‌ । सत्य: व्यथा्थंभूतः, असि, किलःप्रसिद्धस्वे- 








असम नी जनी जननी 
ली जी जीजीजत फल 


नेत्यथेः, ते८तव, प्रियास: सुवीरासः >प्रियपुत्रपौत्रा: सन्‍्तः, वयस्‌ , विश्वह८ 
सर्वेष्वह:सु, विपथम्‌८स्तोत्रम , आ वदेस-भ्ठ॒ृश ब्रूयाम । 

व्याकरणम्‌ :--छुघ्ः८हुर्‌ उपसर्गांत्‌ ४ धघातोः “को प्रत्ययः । 

यः जो इन्द्र, दुभः ल्‍ दुधर प्रभाव वाला या असल्य शक्तिशाली है, 
और सुन्वते-सोस का अमिषरवण करने वाले, चित्‌ ८ श्रोर, पचते८ 
हवियों को पकाने वाले (यजमान के लिए), वाजम्‌ >वल को या अन्न 
को, श्रादर्दर्बि -प्रदान करता है। सः>वही तू, सत्यः > वास्तविक रूप 
में, किल-+इसद्र नाम से प्रसिद्ध है। असिन्यह ही वू है। अर्थात्‌ 
तेरे विषय में न होने की बुद्धि कभी नही उत्पन्न होती। इन्द्र >हे इन्द्र, 
ते-तेरे, प्रियातः८प्रिय भक्त बनते हुये, सुवीरास;:८सुखदायक पुत्र- 
पौत्रो से युक्त, वयम्‌्+हम लोग, विश्वदलसब दिनों में; विदथम्‌--तैरी 
स्तुति को, ग्रावदेस-अ्रच्छे प्रकार गाया करें। (इस प्रकार ख्तूसमद 
ऋषि ने अपने सामने खडे हुए, प्रकट हुए इन्द्र से ये वाक्य कहे हैं ) । 

विशेष:-मैकूडानल के मत में 'दुघ// का अर्थ अतिभयकर है 
(4०४६ #८7८८) है। तथा 'बाजम! का अर्थ देत्यों का लूटा हुआ 
घन (800०7) है। “आदर्दरबि! का अर्थ देवताओं को जबरदस्ती 
देता है। यही श्रथों मे भेद है। शेप सारा अर्थ समान है। 


कफ कम्वाएएडजाड-पाप्मकजत-, 





हज कक ज लक अतीक ऑल व ीऑली 


(२-३३) रुद्रसूक्त 
संहिता-पाठः 


१. आ तें पितमरुतां सुम्रभतु 
नः सू्यस्थ संहर्शों युयोथाः । 


अभि नो वीरों अवेति क्षमेत 
प्र जायेमहि रुद्र प्रजामें:॥ 
पद-पाठः 


भा। ते। पितः। मरुताम्‌ | सुम्नस्‌ | एतु। 
सा। नः। सूर्यस्थ। सम्‌ध्दर्शः । युयोथाः । 
अभि । नः । बीरः । छवति । क्षमेत। 
प्र । जायेसहि । रुद्र । प्रज्जामिंः॥ 


१, संस्क्ृतव्याख्या :--हे समरुतां पितः-सरुत्संज्षकानों . देवानां- 
मुच्पादक रूह | ते-त्वदीयस , सुम्नसू-5-(अस्सभ्यं दातव्य) सुखम्‌ , आा 
'एतु-आगच्छतु, ( तथा त्वन्न ) नः>अस्सान्‌ , सूर्यस्य-भानो:, संदश:८ 
संदुर्शनात्‌ , मा युयोथाः-मा छथक कार्पी: । अरवति-शत्रो, नः-अस्माकस , 
वीर:८वीयेवान पुत्रादिः, अभित्तमेत -अभिभवन्तु +- यद्वा वीररुत्व॑ नो5स्मान- 
गमिक्षमेथा: । हे रुद्र, प्रजामिः ८पुत्रपोतन्रादिभिः, प्रजायेमहि८प्रभूताः स्थाम । 

व्याकरणम्‌ :---युयोथा:-> यु! सिश्रणामिश्रणयो:, लकि छान्दुसः 
शपः श्छुः । “छुन्दस्युभवथा” इति आधेैधातुकत्वेन डित्वासावाद्‌ गुणः | 


परिचय:---इस सूक्त का ग्रृत्समद ऋपि है। त्रिष्ठुप्‌ छुन्द है। रुद्र 
देवता है। 


हे मस्तांपित:-मरुत्‌ नामक देवताओं के जन्मदाता रुद्र, ते८ 
तम्हारे द्वारा हम को देने योग्य, सुम्रम्‌ >सुख, त्रा एतु-प्राप्त हो, ('इदं 


स्त्र्सूक्त ६३३ 


मर मर मर कलम हल कल ३ सम जिन कवि 8 
पित्रे मर्ताम! इस मन्त्र में कही गई कथा के अनुसार रुद्र मरुद्गणो 
को पिता है, यह सिद्ध हो चुका है। ), तथा तू नः>हमे, हम को, 
सूर्यस्य >सूर्य के, संहश:-देखने से, मा युयोथा:>पृथक्‌ मत कर, अरवेति८ 
शत्रु के विषय में (अ्रातृव्यो वा श्रवों तै० सं० ६।३८), नः८हमारे, 
चीरः-वीयंबान्‌ पुत्रादि, अभिन्षमेत-अमिमव मे समर्थ हो, अथवा 
शत्रुओं में वीर:>पराक्रमी तू , न: अमिक्षमेत-हमारे अपराधों को क्षमा 
कर, है रुद्र | हम लोग प्रजाभि:ल्तन्तानो के द्वारा, प्रजायेमहिर- 
विस्तार प्राप्त करे 
मेकडानल के मत मे 'सुम्नभ्‌ का अर्थ -सदिच्छा (0००१शां) 
है। “अर्वतिः शब्द का अर्थ घोड़ा [#८८09] है । इस प्रकार वीर 
पुरुष हमारे धोड़ों के प्रति दयालु बने, यह सारे मन्त्र का भाव है। 
संहिता-पाठः 
२, त्वादततेसी रुद्द शंतमेभिः 
श॒तं हिर्मा अशीय भेषजेमिः । 
॥_ 5 ०] ८. ०» ० 
व्यश्सदद्धपों वितरं व्यंहो 
व्यसीवाश्वातयस्वा विषूचीः ॥ 
पद-पाठः 
व्वाउदतेसि; | रुद्र | शमउतपसिः । 
शुतस्‌ । हिसमा; । अशीय । सेपजेमिः । 
वि। अस्मत्‌ | द्वेषः। विंडतरसख । वि। णंहटः । 
वि। क्षमीवाः । चातयुस्व । विषुचीः॥ 
२. संस्क्ृतव्याख्या :--हे रुद्व व्वादत्तेमिः८त्वया दत्ते,, शन्तमेसरिः ८८ 
अतिशयेन सुखकरे:, भेषजेमिः-शषधेः, शर्त हिसाः--शतसंवत्सरान्‌ ,अशीय 
च्याज्नुयाम्‌ । (अपि च) अ्स्सत्‌-अस्मत्तः, द्वेषः >ह्वे प्टूनू, विचातयल्व८ 





के 
६७ फक्सूससपगठ: 
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विनाशय, तथा स्पापस , व्ितस्सरयधस्यस्त बव्रियालयरय, पमीया:८ 
रोगान , विपू्चीः८एथकवृल्य विनाशय । ; 


व्याकरणम्‌ :--सुबोधम । 

हे रुद्र । त्वादतेमि:न्नुम्दार द्वारा दी गे, शतोमिःव प्रत्वन्त 
सुख देने बाली, भेपजेमिल्‍न्श्ोपवियों ने, शतम टिमाःझ्यों मसल 
ऋतुओ को, अशीयन्ब्याप्त करे; अबात्‌ सी बर्च तक जी, शरीर 
अस्मत्‌ू-हम लोगों से, द्वेप रद्रेप करने बाला को, विचातयस्व८ 
नए कर वा पथक करे, विपची:रविपुर्माना प्रकार से श्नीःरशरीर में 
व्याप्त होने वाले, श्रमीवा:जरोगी को, विचातवस्वन्दर करो, एवं वितरसेर 
ग्रत्यधिक, अंहःन्याप की भी, विचातयस्वन्दृर करो | 

कडानल के अत में 'शंतमेभि: का अशच्यमात्र रखने बाली 
लामदाबक (शेप) है । हिप का घुसा (व7८0) ६&। 
अहः का कृष्ट-- (050725$) है । 'विपूची' शब्द अमीया का विशेषण 
नहीं है, किन्तु सब दिशाओं (7 | तां।'९०ध०॥75) का श्रर्थ रबता 
है, अ्रथात्‌ (विषृत्री का अथ है दूर फेकना, रोगे को सब दिशाओं में 
दूर फैक दो, यह अर्थ है । 
संहिता-पाठः 

२. अेछे। जातस्य रुद्र श्रिया्िं 

तवस्तमस्तवसा चज्ञबाहों । 

पर्षि णः पारमंहंसः स्वल्ति 

विश्वा असीती रपंसों ययाथि॥ 

पद-पाठः 

श्रेष्ठ; | जातस्य रु | ध्िया। असि | तवःनंमः । 
तवसासू । बद्धचाहो इति वज्जडचाहों । 
पर्षि । नः। पारम्‌ | लेदेसः । स्वृस्ति | 
विश्वा; । अभिः्ददी: । रएसः | ययोत्रि ॥ 


ज्द्र्सूक्त द्द्ण 





३. सस्क्ृतव्याख्या :--हे रद, जादस्य>उत्पन्नस्थ (सर्वेजगतः 
सध्ये)। श्रिया-ऐश्व्रेंण, श्रेष्ठ; >प्रशस्यतमः। अखि८भवस्ति, (तथा) 
हे वन्नवाहो -थ्रायुधहस्त, रु, तवसासू८प्रदृद्धानां सध्ये, तवस्तमः-अति+ 
शयेत प्रदुद्धोईसि, (स व्वम) नःझ्अस्सान्‌। अंहसः>पापस्य, पारखू८ 
तीरस , स्वस्तिझच्षेसेण, पर्षि>पारय । (तथा) रपसः>पापल्‍्य, विश्वा:- 
सर्ा, अभीतीः-असिगसनानि, युयोधि८एथक कुरू । 


व्याकरणस्‌ :युवोष्ि-योतेश्डानद्सः शपः रलुः वा छुन्दुलि! इति 
अपिच्वत्त विकल्पनात्‌ डिच्वासावे, अडितश्चेति हेथिः । 


हे रुद् |ज्हे शिव !), जातस्व>उत्नन्न हुए सारे संसार मे, तू 
श्रियास्ऐश्वव से, श्रेष्न्प्रशस्त, असिल्‍हे, तथा है वज़बाहो-वज्र 
हाथ में रखने वाले रुद्र, तवसाम--त्रल से बढ़े हुए लोगो मे, तवस्तस८- 
अत्यधिक बलवान्‌ हुआ तू, नःहस लोगों को, अंहसः «पाप के, 
पारम>-पार को, स्वष्ति--कल्वाणपूर्वक, पर्षि-न्पार कर दें, तथा 
रपसः € पाप दी, विश्वाः सारी, अ्रभीती:- चढ़ाइयों को, शुयोधि- पृथक्‌ 
कर दें | 
मैक्डानल के मत में “श्रिया?का अर्थ यश (87079) है। 
प्तवसाम” बलवालो में बलशाली (7787४68 0 (6 798709) 
है। 'रपसः का बुराइवॉ (7गंड८॥र्ट) है | 
संहिता-पाठः 
[ >> 
४. भा ता छठ्र डुछुधाश चलाकर 
सा दुष्टदुती वृषभ सा लहूती । 
उच्चों दीराँ अंपय भेपषजेसिर 
सिपक्त॑म॑ त्वा शिंषजों. आणोि ॥ 





६६ ऋकपूक्तसंग्रहः 





पद-पाठ: 
सा। त्वा। रद्र। चुकुधाम। नमःडमभिः। 
मा। ढुःअ्स्तती । वृषभ | सा। सञऊहूती। 
उत्‌ | नः। वीरान। . अपय। भेपजेमि:॥ 
सिषक्‌#ंसस्‌ | त्वा। सिपजास। शणोमि ॥ 
४. संस्कृतव्याख्या :--हे रद, व्वानत्वास्‌॥ नमोमिः-८नमस्कारे- 
हविशिंवां, मा चुक्रुधास सा क्रोघयाम । हे ब्ृपभ८कामानों वर्षितः, दुप्ड्रती- 


35 
दुःस्तुत्या, सान-सा चुक्रथास । (तथा) सहूती-सहूत्या विसच्शेसन्प्रेदेचः 
सहाह्यानेन, मान्सा क्रोधयासः | ( स व्वमू ) नः-श्रस्माकम , वीरानू--- 
पुत्रात्‌। मेषजेसिः-ओपथे:, उत्‌ अर्पंय--उत्क्ृष्ट संयोजय, हे रद, व्वा८ 
त्वासू , भिषजास्‌८चिकित्सकानाँ सथ्ये, सिपक्तमम्‌ >अ्रतिशयेन भेपज्यकर्तारम्‌ । 
श्य्णोमि । 


व्याकरणस्‌ :--हुष्डुती ८ दुप + स्तुति इत्यन्न सुपां सुलगिति! 
दी: ॥| 


हैं रुद्र | त्वा>तुके, नमोभि:--अनुचित प्रकार से किये गये 
नमस्कारों से, या दुष्ट अन्तो से, मा चुक्रुधाम--क्रोध न दिलावे, हे 
वृषभइ5छाओ्रो के पूर्ण करने वाले रुद्र, दुष्ट्रुती-बुरी स्तुति के द्वारा भी 
हम तुझे क्रुद्ध न करें, तथा सहूती>निम्न श्रेणी के देवताओं के साथ 
बुलाने (आह्वान) के द्वारा भी क्रुद्ध न करें, तू नः८"हमारे, वीरान- 
पुत्रादि को, भेषजेमिः - ओषधियों से, उत्‌ अ्र्पय ++ उत्कृष्ट रूप मे बना दे। 
हे रुद्र | त्वा>-तुक को, मिषजाम्‌ -+ चिकित्सकों में, मिषक्तमम - श्रेछतम 
चिकित्सक के रूप में शणोमि”सुनता हैं । है 
मैकडानल ने 'दृषभ' का अर्थ बैल (5पा)) किया है । वीरान? 
का वीर योधा (४8८:0८७) किया है। 


र्द्व्सूक्त ६७ 








संहिता-पाठः 
५. हवींममिहेवते यो. हविशिर 
अवब॒ स्तोमेसी रुद्र दिंषीय । 
ऋददर: स॒हवों मा नों अस्ये 


ऊे 

०९ १ 

बश्र: सुशिप्रों रीरघन्सनाये ॥ 
पद-पाठ: 

हरवीम5उमि:ः । हव॑ते | यथ।। हविःअपिः |। 
वं|। स्तोमेंसिः। रुद्म। दिपीय। 

| | रे 
ऋददर: | सुह्धच; । मा। नः । अस्य। 
वचञ्जः । सुउशिप्र। । रीरघत्‌ । सवायें॥ 


५. संस्कृतव्याख्या :--यः रुढः, हविभिः-चरुपुरोडाशादिमिः सहितेः, 
हवीमसि: <आहाने: । हवते >आहयते, (तम) रुदस्‌-रुद्रदेवस , स्तोमेमिः ८ 
स्तोत्रे, अवदिपीय-अ्रवखण्डयामि (अपगतक्रोधं करोमि) । ऋदूदर 5ऋठु- 
मध्य:, सुहवः>शोभनाह्वानः | वश्चः -भर्ता (बश्वुवर्णों वा) । सुशिप्रः ८शोभन- 
हल), (स रुद्र:)। अस्ये मनाये-हन्मीति छुदवे नः-॑-अस्मान्‌, सा 
रीरधत्‌-मा वर्श नेषीत्‌ । 

व्याकरणम्‌ :--दिषीय -- दीडः ये यहा 'दो' अवखण्डने, व्यत्यये- 
नात्मनेपदम , 'बहुलं छुन्दसी तीत्वम्‌ । लिडि रूपस्‌ । रीरधत्‌-रधू! हिंसा- 
संराइुयो:, अ्रस्माण्ण्यन्ताल्छुडि' चडि रूपम। 


जो रुद्र, हविर्भिः--चरु पुरोडशादि के साथ, हवीममिः८-स्त॒ति रूपी 
आहानों के द्वारा, हवते-बुलाया या स्तुति किया जाता है, उस रुद्रम्‌र- 
रुद्र को, स्तोमेमिः-स्तुतियों के द्वारा, अवदिषीयर-खंडित करूँ, पुथक्‌ 
करूँ अर्थात्‌ क्रोधरहित बनाऊँ। ऋदूदरः-मदु पेट वाला; सुहव:-- 
आहान के योग्य, बम्नुः-भरण-पोषण करनेवाला या कपिश रगवाला; 





ड् ऋषच्सूचसंग्रह: 


लि जल 





५ 4 स 3 जअंपरन मकर 





थे आज +++-+४+ ० 
><सप5- सबक सनक केक हे 


सुशिग्र: -- सुन्दर ठोढ़ी या नाक वाला वह रुद्र, श्रस्थें-- इस, सनाये ८८ 
बुद्धि के (अर्थात्‌ मैं इस को मार डालूँ , इस प्रकार विचारने वाली 
रुद्र की बुद्धि के) विषयमूत, नः"-हम लोगों को, सा रीरघत्‌ (वह 
रुद्र) न बनावे | 

मैकडानल के मत में 'ऋदूदर: का अर्थ दयालु (2070988- 
अंठ्मथांट) है, तथा 'सुशिप्र/ का अर्थ सुन्दर होठोंवाला (वि 
॥97०0) है। 

संहिता-पाठ: 

६, उन्हां मसन्द क्षपल्रों ससत्वान्‌ 

त्वक्षीयला वयसा माधमानस्‌। 

घर्णीव छायालरपा अशीया- 

विवासेय दुद्॒स्थ सुन्नन ॥ 


पद-पाठर 
डत्‌ । सा । ससनन्‍्द । वुपुर्भ:] सझत्यानू। 
व्वक्षीदसा |. वयसा । . वाधमानम। 
चूणिउ्द्द | छायास्‌ | अर॒पा: । अश्ीय । 


का । चिवासेयुसू । झदस्थ । सुस्वस्‌ ॥ 


६. संस्क्ृतव्याख्या :-- दृषभ:-कामानाँ चर्षिता, मरत्वान्‌-मउ्ख्ति- 
यक्तो रद: । बाधसानस्‌ू>-याचसानस्‌ , सान्‍ूसास्‌ , च्वक्तीयसा-दीप्तेन, 
चयला -- अन्नेन, उत्‌ मसन्दु--डत्कर्पेण तर्पयतु, (अपि चाहस) । घृणीद 
छायाय्‌-- यथा सूर्यकिरणसन्तप्तः छाया प्रविशति! एचसे » फँद्वस्य,सुस्नसू -- 
सुखस , अरपाः->अपापः सत्त्‌ , अ्रशीयत-व्याप्जुयाम | (तदर्थ हं रूद्रय), 
आविवासेयस5परिचरेयस | 


व्याकरणम्‌ :--व्वक्षीयसा +- त्वक्ष + ईयसुन्‌ , तृतीयेक्बचने रूपम | 


च्येः 


र्सूच ६६ 





वृषभः इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, मरुत्वावमसस्त्‌ साम 
वाले पुत्रो से युक्त, र॒द्र :>रुद्र, नाधमानम्‌त प्राथना करने वाले या 
याचना करने वाले, सा>सुझ को, लवक्बीयसा--दीतिवाले, वयसा+-- 
अन्न से, उन्ममन्द उत्कृष्ट रूप मे तृत करे, ओर घुणीव >सूर्य से 
तप्त हुआ पुरुष, छायाम₹"छाया को जेसे चाहता है बसे ही, रुद्र॒स्थ-- 
रुद्र के, सुम्नम्>-सुख को, अरपाः--पापेरहित बना हुआ में, अशीयर- 
व्याप्त करूँ, ओर इस सुख की प्राप्ति के लिए उस रुद्र को आविवासेयम्‌ ८ 
परिचयो से प्रसन्न करूँ | 


मैकडानल के मत में '्वक्षीयसा! का अ्र्थ शक्तिशाली 

(जं8070प७) है। वयसा? का शक्ति (0706) है। अरपा: €हानि- 

रहित, विनाश से रहित (में) (पा5८४८॥८०) है। सुम्तम्रूउत्तम 
इच्छा (8009*ए7) है। 

संहिता-पाठः 

७. छा स्थ ते रद्र 

(प्‌ 

हस्तदा या आूछ्त स॑ जलछाव: 

अपभर्ता रपंली दैव्बस्यथा- 


भी तु मा दृषभ चक्षमीयाः।॥ 


[ ट्र ] 


८ 
जे 
जञ्ञ 


पद-पाठ: 
हि 
कप / सक िक हि 
के । स्‍स्था । ते। छझड्ू । सलठयाऊुः। 
|| | पज हे 52037 रे 
इस्त:। यः | भस्ति । शृपज:॥ जकादः । 
॥ पे |. 
अपड्यता । रपता; । दव्यस्थ | 


अमि। लु । सा। बपस ॥ चक्षमीदाः ॥ 


- वे-तव | मलयात,+लखतिता 
9« सस्कृतव्याख्या वे झ्द्र्, दंन्दद | सूमजयादु , कन्खुणा एप | 


७० ऋषसूक्तसंग्रह: 





स्य;--स:, हस्त: - करः, क्र--कुत्र (व्तते) | यः--हस्त:, भेषज: - भेंषज्य- 
कृत्‌ , जलाष:>सर्वेषां सुखकरः, अस्ति-भवत्ति । (तेन हस्तेन मां रक्ष) 
हे च्रृषभर-कामानां वर्षित: । देष्यस्य-देवक्ृतस्य, रपस: ८पापस्य, अपभर्ता- 
विनाशयिता (भूत्वा), मान्माम्‌ , चुतक्षित्रमू, अभिचच्तमीथा:-असि- 
त्तमस्व । 


व्याकरणम्‌ :--चक्षमीथा: >'च्षमूष” सहने, लि छान्द्स: शप: श्छ॒ः, 
बहुल छुन्दसीतीडागम: । 

हे रुद्र | ते--तेरा, मछयाकुः:"-सुख देने वाला, स्य:-वह, हस्त:८ 
हाथ, कज्कहों है। य/-जो हाथ, भेषजः-चिकित्सा करने वाला, 
जलाप:- सुखदायी (जल--जड़ता को, आरः5हर तरफ से, घः८काट 
देने वाला), अस्ति>है। ऐसे हाथ से आप मेरी रक्षा कीजिये यह भाव 
है | है वृषभज-इच्छा पूर्ण करने वाले रुद्र, दैव्यस्य -देवकृत, 
अर्थात्‌ देवताओं (इन्द्रियों) के द्वारा किये गये, रपसः-पापों का, तू 
अपभता -अपहरण करने वाला है, इसी लिए. अपराधी, मा--मुझू को, 
नु"शीघ्र, अभिचक्षुमीथा:--छ्षुमा कर दे | " 

मेकूडानल के मत मे 'मल्याकु:” का अर्थ दयालु (तल) 
है | 'जलापश/ का अर्थ ठए्डक देने वाला, शान्ति-दायक (८००४४४) 
है। 'रपस/ का अर्थ कष्ट (गुंपफ) है, पाप नहीं | 


संहिती-पाठः 
््-जु | 2 80. 
<. प्र बस्चचे दृपभाय शितीचे 
महा महीं सुशुतिमीरयामि | 
नम॒स्या कल्मलीकिन नर्मोभिर्‌ 
गृणीमाि त्वेषं रुद्रस्य नाम || 


र्द्र्सूक्त ७१ 








पद-पाठ: 
प्र । चुश्व । वुषसाथ | खिबतीचे। 
सह | सहीस | सु&स्त॒तिम्‌ | ईरयामि । 
तमसुय । कुल्मली किन॑म्‌ | नसःउम्रिः | 


की त्वेषम्‌ | 
गुणीमध्ति । स्वेषस्‌ । रुद्वस्थ | नाम ॥ 


८. संस्क्ृतव्याख्या : --बश्रवे--विश्वस्य भर्त्रे बश्नचर्याय था। 
बरृषभाय-कामानां वर्षित्रे, थितीचे-श्वेत्यमञ्जते, रुद्वाय, महो महीम्‌-महतो- 
5पिं महतोम्‌ । सुप्दुतिम्‌5शोभस्नस्तुतिम्‌ , श्र ईस्यामि ८ प्रकर्षणोच्चारयासि । 
(हे स्तोत:) कब्मल्लीकिनम्‌ - ज्वलन्तम्‌ ( रुद्मू ), नमोभि:-नमस्कारे: | 
नसस्य>पूजय, (वर्य च) रुद्ृस्य>महादेवस्य, स्वेषम-दीप्तमू, नाम गुणी- 
मसि>संकोर्तेयाम: | 

व्याकरणम्‌ :--श्वितीचे>'श्विता' वर्ण ओणादिक: इन प्रत्ययः, ततः 
श्वितिमञ्जतीति विग्रहे क्विन। चतुर्थ्यकवचने अकारलोपे दी रूपस्‌ । 
ग्रणीसलि८'गू! शब्दे क्रेयादिक:, इद्न्‍्तोमसि:, प्वादीनां हस्वः | 

बभ्रवे-> संसार का भरण करने वाले श्रथवा भूरे रंग वाले 
(970७7), इषभाय>कामनाओ को पूरा करने वाले, श्वितीचे८सफेद 
रंग को धारण करने वाले रुद्र के लिए, महो महीम्‌ -बडी से बड़ी 
सुष्ठुतिम--सुन्दर स्ठ॒ति को, ईरयामि-करता हूँ। है स्तोता तू कल्मलीकि- 
नम्‌-तेजस्वी (मलों का जो कलन८>अपगमन या हनन करे वह कल्म- 
लीक "तेज हुश्रा उस नाम वाला, कल्मलीकी अर्थात्‌ तेजस्वी) रुद्र को 
नमोभि:--नमस्कारों के द्वारा, या हवि के द्वारा, नमस्य (लोट मध्य ०) 
पूजित कर। और हम लोग रुद्रस्य- महादेव के, ल्वेषम्‌>-प्रकाश- 
वान्‌ , नामज-+नास को, ण्णीमसि -बोले अथात्‌ नाम का कीौतन 

हि 
कर । 

मेकडानल के मत में “महों महीमू! का अथ--बड़ी से बड़ी 
स्व॒ति नही किन्तु बड़े उस रुद्र की बड़ी स्व॒ति है अर्थात्‌ षष्ठी समास है। 


च्लंग्रहः 


दि मर मिमी मिल आय मा ऑफ पल 
(2 एरगं809 ०पर०89ए ए १० 700॥ए9 076) खेप्म>भवावह 
(८7776) है | 


संहिता-पाठः 
९ थरे €ज 23 कैब रा || हिल निज 
है स्थ दुसरे, पुद् च््छू उभर ] 
जीत 2365३ | ण्ये ५ 
बच गक्तासश। पाजश हंरण्य; । 
ब्ण्ण न >> समनकोक ्द 
0 तप अत किक 
इंशानादस जुबवंनस्य सुर 
का [| के. योपदरदाद लय ः। 
क्या उद्ाल्खुदंसू 
पद-पाठ: 
पु ० 5] पद 22 | नाप 
स्थिरोभे; । अज्ञ: । पुदठरुण; | उच्चञ। 
चशच्जु: । जुक्केशि: । पिपिशे । हिरण्य: । 
ईशानात्‌ । अुस्य । सुवनस्थ । भूरे) 


को 4 
न।वे।ऊं इति (।योपत्‌। रुद्गात्‌। असम | 


९, संस्कृतव्य[ख्या :-स्थिरेमि: स्थिर :, अद्जेः८:अवयव: (सुस्त: ) 
पुरुरूप: -- अप्टसूर्यव्मिकेबहुली रूपेडपेत , उम्र:झतेजल्वी,. बद्ध: ८ भर्तो 
बचुवर्णों वा (उह्र:), श॒ुक्रेमि.८दीप्ते:, हिर्ण्ये:-- हिरण्सयेरलट्टारे:, पिपिशे -- 
दोप्यते, इंशानात्‌--इईश्वरात्‌ , अस्य श्ुवनस्य -भूतजातस्य, भूरे: >>सत्तु: 
रुद्वात्‌ “महादेवात्‌ , असुर्यम्‌ >बलमस्‌ , च वा उ योपत्‌--नेव प्रथग्भवतति । 

व्याकरणस्‌ :--पिपिशे८'पिश” अवयते, कर्मरि लिट , असुर्यपत- 

असु' क्षेपण, असेरुण्न , असुरः क्षेप्ता, तत्र सा, अलुर्यस , योपत-योते- 
लेड्थडागस:, “सिब्बहुल लेट! इति सिप्‌ । 


है रुद्र | स्थिरेमिः >वढ, अ्द्धेः> अंगो से, अवयवों से युक्त, पुरुरूप 
न्यजमानादि आठ प्रकार की मूर्तियों को घारण करने वाला, उग्र:-उन्नत, 
तेजस्वी, बश्चु;-- पोषण करने वाला, वह रुद्र (शुक्रेमिः->चसकदार, हिरण्यै: 
सोने के आसूषणों से, पिपिशे-दीपतिमान्‌ होता है, ईश नात्‌-ईथवर, 


स्द्सूक्त ७३ 





, और अस्य भ्ुवनस्य-इन भूत भौतिक पदार्थों के; भूरेः * भरण करने 
वाले रुद्र से, असुयम-बल (जो इधर उधर फैके वह असुर है उस 
'फैकने मे जो साधु है वह असु्य हुआ) क्योकि प्रत्येक क्रिया बल के हारा 
ही होती है। न वें >>कमी नहीं, उज्ननिश्चय से, योपत्‌-श्रलग होता 
है, अथात्‌ वह रुद्र सदेव बलिष्ठ बना रहता है । 

मैकडानल के मत में “भूरे.” का अर्थ ऋचबड़ा (876०४) है, तथा 
यह पद 'सुब्रनस्य” का विशेषण है। अधुयंम्‌?- दिव्य साम्राज्य 
(काज्प्र८ (०7्रांगर०0) है | 

संहिता-पाठः 
१०. आअहन्विभर्षि सायकानि धब्बा- 
० |] 
द्वाह्षष्क बजद वशचरुपसू । 
(0]/5 ७५ ॥ ७. 
अहाशद देवस घन 
धर [ 
न वा ओजीयो उढ़ऊत्वदेल्ति ॥ 
पद-पाठ* 
अहैन । विभर्षपि | सायकानि । घन्द। 
सहन । निष्कम्‌ | यूजतस्‌ । विश्वडरूपस्‌ । 
अहत्‌)। इृदम्‌ । इयसे । विश्व । अभ्वय | 
न कोजी4: | ऊद्ध । व्वच। अस्ति ॥ 

१०. सस्कृतव्याख्या :-हे रद, खब, अहततन्योस्यः सब, 
सायकानि > शरात्‌ , धन्व८घजुश्च , बिशर्षि->धारयसि । (तथा) अहस्तेव, 
इदं विश्वम 5 सर्वस , अभ्वम्र ""्अतिविस्तृत जगत्‌ । दुयसे रक्तसि । हे उद्ध, 
त्वत््त्वत्तोज्न्यत्‌ किंचितू, ओजीबः॑त्श्रोजस्वितर:, ने वे शआरतनन 


खत विद्यते । 





७४ ऋशकसूक्तरसंप्रह: 


हे रुद्र | तू अहन्‌ -योग्य होता हुआ, सायकानि"-बाणो को, 
ओर धघन्व८धनुपर को, विभर्षि-धारण करता है तथा अर्दन्‌ >|योग्व 
होता हुआ ही, तू यजतम्‌ >पूजनीय, विश्वरूपम्‌-अ्रनेक रूपा से युक्त, 
निष्कम्‌ “सोने के हर को धारण करता है| तथा श्रहन--+ 
योग्य होता हुआ ही, इदम-इस, विश्वम ८ सम्पूर्ण, श्रभ्वम्‌--अति 
विस्तुत जगत्‌ पर, दयसे--अपनी दया करते हो, (अ्रभ्व पद का 
आचारों तरफ से, भू८-जो उत्पन्न होगे वह अभ्व है। यहाँ आा 
को अर वैदिक रीति से हुआ है, अतः अभ्वः का अथ महान है), हे 
रुद्र | ्वतू-"-तुकसे, ओजीयः - बलवत्तर अधिक झ्ोजस्वी, न वे८नही, 
अस्ति--है | इस लिए तू ही एकमात्र इस संसार की रक्षा करने में 
समथ है। 


मेकडानल के मत मे अभ्वम्‌ ? का अर्थ--शक्ति (+07८८) है। 
“दयसे” का अर्थ प्रयोग मे लाना है | इस प्रकार तृतीय चरण का श्र८ 
(ज्णापए प्राण्प 96१6३ 2 (एगं5 407८6) है। 
संहिता-पाठ: 
११. स्तुहि क्षतं गतखदं युवान 
स॒र्गं न आमसुपहल्लुसुग्रम्‌ । 
सृव्य जरित्रे रुद्र स्तवानो- 
ध्न्यं ते अस्मजन्नि वपच्तु खेनाः ॥ 
पद-पाठ: 
स्तुद्दि | श्रुतस्‌ । गतंज्सर्दस | युवांनम । 
मृगसू | ब। सीमस्‌। उपः्हस्चुस्‌ | उम्रम्‌। 
मृठछ । जुरित्रे | रुब्र | स्तवांन:ः | 
अन्यम । ते। अस्मत्‌ । नि | वस्तु । सेवः । 





र्द्व्सूक्त छ्ज 


११. संस्क्ृतव्याख्या: --हे स्तोतः, श्रुतस्-विस्यातम ( रुद्रस ) 
गतेसदस्‌ू--रथासीनस , युवानम्र + नित्यतरुणस , सुगम न सीसस्‌८-- 
सिहसिव सर्यकरस । उपहत्लुस॒--डउपहन्तारस , उमद्रम॒न्‍-उम्नस्वरूपस 
(रुद्रम) स्तुहि । रुद्र त्दं, स्तवान:> अस्मामि: स्तूयमानः | जरित्रे-स्तोन्ने 
महयम्‌ , स्ऊ-लुखय | तेज"त्वदीयाः, सेनाः, अस्मदुन्यम्‌ - अ्रस्महयतिरिक्त 





पुरुषम , नि वपन्तु-- निष्नन्तु । 

व्याकरणम्‌ :--जरित्रे ू 'जू! धातोः तृच्‌ प्रत्यये, इडागमे चतुर्थ्येक- 
वचने रूपस्‌ । 

चलते समय यदि किसी पशु की अशुभ वाणी सुनाई पडे तो निम्न- 
लिखित मन्त्र को पढ़े--- 

हे स्तोता | तू श्रतम्‌>प्रसिद्ध, रुद्र की, स्व॒हित"स्ठ॒ति कर, जो कि 
गतंसदम्‌-रथ से अवस्थित, और युवानम्‌्5नित्य तरुण है, तथा 
मृगम्‌ू न भीममर-सृग अर्थात्‌ शेर की तरह, भीमम-्मयज्छर है। 
तथा उपहलुम्‌"शत्रुश्नों को मारने वाला है, उप्रममज्जों शस्त्र 
उठाए हुए है, (उद्गूर्ण शस्त्र), हे रुद्र | तू , स्तवानः-हम से स्ठ॒ति 
किया जाता हुआ, जरित्रेजस्ठुति करने वाले मुझको, झुक >सुखदायक- 
बन । ते--तुम्हारी, सेनाःसेनाये, अस्मत्‌, अन्यम्‌-हम से भिन्न पुरुषों 
को, निवपन्तु "नष्ट करे । 

मैकडानल के मत मे 'मृगम न भीम़म्‌ उपहत्नुम्‌! इस वाक्य का 
अर्थ भयंकर सिंह के समान मारने वाला (फ्रश श9938 पी८ 9 
कट्थत 96७5४) है अर्थात्‌ 'उपहत्लुम! इसका 'मृगम्‌! कम हैः 

्_ कि औ वि रथ 

स्वतन्त्र विशेषण नहीं है। 'सेनाः” शब्द का गोलियाँ (7075968) अर 
है, प्रसिद्ध सेना नहीं | 


७६ ऋकसूकसंग्रह: 


विनर श मिस निरिम कक कह > 
संहिता-पाठः 
१२, कम्मारश्थात्पतर ? दन्डुधान 
प्रतिं तानाम झुद्रापयस्तेस । 
यूरेंदतारं खत्पति. ग्रणीपे 
सतुतस्त्व॑सपजा रास्यसे ॥ 


बन, 





पद-पाठः 
१ ] 
कुमार । चित्‌ । प॒ितरस्‌ । वन्दसानस्‌ । 
कद | 
प्रति । नवासम । रूद्र । उपथ्यन्तस । 


भूरें । दातारंमू । सचूउपतिय । गुणीपे 
व्वसू । शेपजा । शासि। अस्से इति 


अन्‍न्‍न्‍न्‍भ अलनक. 


। 


१२, सस्कृतव्याख्या: ;--वन्दसानसन्थाशीवचन दटानस, पितरस 
'कुमारश्चित्‌ - यथाकुमार:, तथा, है रद, उपय्न्वम +-अस्मत्ससीपमागच्छुन्तं 
त्वाम्‌ | भ्रति लनाम-प्रति नतदोउ्स्सि। अपि चै, झरेःन्‍नवहुनों धनस्म, 
दातारस्‌ , सत्यदिस्‌ >खतां पालय्ितारस्‌ । एव छू्ते त्वास्‌ | युणीने-- स्तामि 
स्तुतश्र, व्वम्‌ , अस्मे--अस्मस्वस्‌ | सेपजानभेपजानि । रासिज-देहि । 


व्याकरणस्‌ +--खाधारणस | 


वनन्‍्दसानम्‌जहे सोम्य | तू आयुप्मान्‌ वन! इस प्रकार आशंसा 
या आशीवंचनोा का कथन करने वाले, पितस्म--पिता को, कुमार: 
ल्‍वालक, चित्‌-जसे, प्रणाम करताहै वेसे ही हें रुद्र, उपयन्तम्‌-हमारे 
समीप आने वाले तुझ को, में ननामच- प्रणाम करता हूँ। तथा भूरे: 
नत्हुत सारे धन के, दातारप - देने वाले, सत्पतिम्‌ >सज्जनों के पालन 
करने वाले तेरी, णरशीपे-ल्तुति करता हैँ (यहाँ मध्यम पुस्प का 


व्यत्यव है), स्तुतः:-स्तुति किया गया; तू अस्मे>हमारे लिए, भेपजार 
ओपधियों, रासिर-प्रदान करता है। 


र्द्र्सूत्त ७७ 
न 


च् 

सेकडानल ने 'सत्‌पतिम्‌? का अथन्‍्सच्चा मालिक (6 ५०९ 
]070) किया है 'सज्ञनों का रक्षक” नही | 

संहिता-पाठः 
जे ] 60] ४ 
१३. या वो भेषजा संशतः शुर्चीनि 
० ण बम [किक 
या शंतसा बृषणों या मयोसु । 
20 अमल अर कि 4 
यानि मजुरदेणीता पिता चखू 
रो «9 [| । ८. 
ता श॑ थ॒ योश्व रहस्य वश्मि ॥ 
पद-पाठ 
ग श्जं 
या। व; । सेपजा | मरुतः । शुचीवि। 
या। शखस्रउतसा । वुषण"। या | सयञ्झु । 
यानिं। सह: | अर्दृणीत । पिता । न । 
ता । शख्‌ । च । योः | च। छद्वस्थ। वरिस ॥ 

१३. संस्क्ृतव्याख्या :--हे मझत', व: युप्माकसू , आार-यानि, 
सेपजा--ओपषधानि, शुचीवि-शुद्धाति, हे दुृषणः-कासानां वर्पिताए:. 
याज-यानि च (भेषजानि), शंतमा--अतिशयेत सुखकराणि, याज्-यानि 
सच (मेषजानि), सयोशु--सयसः (सुखस्थ) भाववबितृणि, (तथा च) नः 
मनुः--अस्सत्पिता सनु, यानि (भेषज्ञानि), अवुणणीत--ब्बृतवान्‌ , तार- 
तानि, झुह्वस्य--महादेवस्य (संबन्धि)| श॑ च योश्च + उपशसने, भयादां 
पृथवकरण च, तदुभयस्‌ | वश्सि>-कासये | 

व्याकरणम्‌ :--मयोश्ु"-मयस + भू + किपू । 

हे मस्त: है रुद्र के पुत्रो | व: ८ तुम्हारे, याल्‍जों, भेपजा -- हमारे 

९५ ८3 0 5 
आरोग्य को देने वाली औषधियाँ, शुच्चीनि"पवित्र व निमल हैं, है 
बृपणः -: इच्छाओ की पूर्ति करने वाले हे मर्द्गणो, या--जो ओषध है, 


का बप्ख 
च् 


शंतमा-अ्रत्यधिक सुखदायक, और जो मयोश्व॒न्सुख के देने वाली, 





छह ऋषकसूक्तसंग्रह: 


ओर यानि-जिन दवाओं को, नः"*"हमारा, विता>-पितृतुल्य, मनु! 
मनु नामक ऋषि को मन दान करके, अद्ृणीत-वरण कर चुका है, 
तार-उन झोपधिया को, रुद्॒स्य-महादेव के, संबन्ध से, शं चचररोगें 
को शाति करेने वाली, और योश्रर दूर हयाने या प्रत्कक्षयोग्य रोगे। को 
वूर करने योग्य, इस प्रकार दोनों प्रकार की ओपधियों को, वश्मि८ 
चाहता हूँ। 





पीजीजीजनॉीजीजीजीजीजीजीनीजिीजी जि नी जीत जी जी जीत जी नी नॉन जी जी जीना 


मेकडानल के मत मे 'मयोभु' का अर्थ आरोग्यदायक ("शीा0ण९- 
80770) है। तथा यो! पद का अर्थ ईश्वर की तरह कृपा करने वाली 
रुद्र की 065»78 है। 
संहिता-पाठः 
१४. पर्रिं णो हेती रुद्रस्य॒॑च्ज्या: 
परि त्वेषस्य दुमेतिमही गांत्‌। 
अब स्थिरा प्थनद्भ्यस्तनुष्व 
सीढ्वस्तोकाय तन॑याय सृद ॥ 


पद-पाठ: 
परे । ना । हेति; । रुद्वस्य । वज्याः | 
परे । स्वेपस्थ । दुःअमृतिः । स॒द्दी । है गात्‌ । 
अब | सिथिरा । मघव॑त्‌उभ्य; । तन€्व | 
सीढूव: । तोकाय । त्वयाय ।  मुछ | 


१४. संस्क्ृतव्याख्या:--रुदृस्य--महादेवस्य, हेति:--आयुधम , 
नः-अस्मान्‌ , परिव्ृज्या >परिवजेतु , (तथा) स्वेषस्य -- दीघस्य (रद्स्य) 
ऊ 9 


मही>-महती, दु्मति:--दहुःखकारिणी बुद्धिश्व परिगात्‌ 


'यित्वा अन्यत्र गच्छुतु । हे मीढवः “>अस्मान्‌ वर्ज- 


हा] सेचनसमर्थ स्थिरा 
>लेचनसमथ, स्थिरा--स्थिराणि । (तव 


र्द्र्सूक्त ७६ 


धनंपि) सधवद॒भ्पः ८ हविलेक्षणघनयुक्तेश्यः यजसानेभ्यः | अवतनुप्व-- 
अवततज्यानि छुछ। तथा, तोकाय--अश्रस्सत्‌ पुत्राय। तनयाय-त्तत्पुत्राय 
च।|। मठ -- सुख्त कुद । 

व्याकरणम्‌ :--तोकाय'तुच' घातोर्धन ततः चतुर्थ्यकवचने रूपम्‌ । 
सीढ़व: + 'मिद' धातोवंसु प्रत्यये, हस्थ ढत्वे, इकारस्थ दीघे, रूपस्‌ । 


रुद्रस्थर महादेव के , हेति:-- शस्त्र, नः८"-हमें, परिद्वज्या:-छोड़ 
, तथा चेपस्य"-दीति वाले, रुद्र॒स्य--रुद्र की, महिज्बहुत बड़ी, 
दुर्मतिः-- टुःखका रिणी, महदी-्बुद्धि, परिगात्‌-हमे छोड़कर ओर 
इट जावे, अथात्‌ एम रुद्र की (930 0059) में न रहे | है. मीढव:८ 
सेचन समर्थ उठ , स्थिरा""स्थिर, दृढ़ अपने धनुपरों को, मघवदभ्यः -- 
हविल्पी घन वाले यजमाने को लक्ष्य करके, अ्रवतनुष्ब--विस्तृत मत 
कर, उस घत॒प को तथा तोकायज-हमारे पुत्रो के लिए, तनयायर-पुत्र के 
पुत्रा के लिए, मृढ॒-मुखदायक बना । 
मेंक्डानल के मत में ल्वेपस्थ' का अ्रर्थ"-भयंक्र (६८४४ ० 
070) है | मीटवरः का अर्थरूउदार (00007/९009) है, सेचन- 
समर्थ नहीं | 


6रप॑ पर 


संहिता-पाठः 
१७. एवा वचझ्ों वषभ चेकितान 
यथा देव न हणीपे न हसि । 
हवनशभ्ुन्नी रुद्रेह बोधे 
वुहद्वंदेस विदर्थे सुचीराः ॥ 
पद-पाठः 
एव । चशझ्चो इति | वुषभ । चेकितान। 
यथां। देव | न | हुणीषे । न । द्वांसे। 


ऋषच्सूनतसंग्रदः 
ह/प 8 ५ लि पु प्‌ 
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हवन॒5्थव्‌ । ना । रह । इंठ । भाशि। 
फल का ॥ 
वृहत्‌ । चदेस । दिदखे । खुब्डीराए। 
१४६६ सस्कृतव्याख्या हें बश्ा+5 जगत भत; | प्रप+-कामानों 
वर्षितः, चेकितान--सर्व जाननू | हे देव >+द्योतसान खद, बधा > येन प्रकारेण, 
ल ह॒णीपें--न क्रध्यसि, त्त्‌ च्द्च व | जयारयागस्य पल, दत्नश्नत बल 


आहार श्ण्वत्‌ | नः-"अस्सान्‌ , हे झद्--सहादेव, दुह-ः्अरिसन देशे। 
वोधि +- दुध्यस्व, विदये >यज्ञे यूह्दे वा, रुदीरा:-- शोभनएुजाः सन्‍्त:। श्ृृद्तूत- 
गेदस तच्चदी + कब न्नम चठे उच्च स्या 

प्रीढ्स , व्वढीयं स्तोन्रम्‌ | वढ़ेस ०० उदच्चारयास । 


व्याकरणम्‌ .--चेकितान, 'कित धाता: कानच , हिल्वम , गुण 
रूपम्‌ । 


है बच्चो | + जगत्‌ के पालन करने वाले, इपमन्‍तहे इच्छाओं 


की पूर्ति करने वाले, चेकितानल्‍ःहै सब कुछ जानने वाले, देंव-- 
द्युतिमान्‌ रुद्र, यथा-जिस प्रकार से, न ह॒णीपे>तुस कुछ सही होओो 
ओर न हंसि--और न यारो ही, एवर-इस प्रकार हे हवनश्रत्‌> दे हमारे 
आहास के सुनने वाले, <द्ध] न:-हमे, इह--इस स्थान पर रहने वालों 
को, बोधिल्‍-जान लो अथात्‌ हमारा ध्याव रखो, विदधेन-यज्ञ में श्रथवा 


घर से, सुवीरा.--शोभन पुत्रो वाले हम, वृहत्र"अत्यधिक (तुम्हारे स्तोन्र 
को ) वरदेम-बोले, पढ़ें, पाठ करे | 


कि 5 
समेकडानल के मत में चेकितान! शव्द का अर्थ --महायशस्तरी 
((27-9760) है। 'इृह शब्द का विदथे! के साथ अन्य है, 


घ्याट 
तथा “इह” शब्द का अथ इस दिव्य स्तुति के समय में (६६ त€एांग6 
श078४7]) 


मित्र ४5 


(३-५९) - मित्र 
संहिता-पाठ: 
श्र 
१. मित्रों जनानन्‍्यातयति ब्रुदाणों 
5 ९ श््‌ 
मित्रो दाधार प्रथिवीमत द्याम्‌ । 
सित्र: कृष्टीरनिमिषामि चट्टे 
सित्राय॑ हव्यं घतव॑ज्जुहोत ॥ 
पद-पाठ* 
सित्र: | जनान्‌ । यातय॒ति । बुबाणः। 
सित्र:। दाथार। पुथिवीम्‌ । उत। दाम । 
मित्र: । कुष्टी:। अनिडमिषा। अभि । चण्टे। 
सित्राय । ह॒व्यम्‌ । घुव्ज्वत्‌ । जुहोत ॥ 

१. सस्कृतव्याख्या ;--ब्लुवाणः --स्तृूयमानः, .. मित्र: >-सूर्य:, 
जनानू+- क्ृपकादीन्‌ू , यातयति->कर्मंसु योजयते । (तथा) मित्र एवं, प्थिवी- 
सुत द्याम्‌ - पृथ्वी द्यामपि, दाधार--घारयति' (ब्रृश्द्धारा), एवम , मित्रः, 
अनिमिषा>अनुम्॒हद््टया, कृष्टी:--कर्मवतो भनुष्यान्‌ , श्रम चष्टे -- स्वतः 
पश्यति | श्रत:, हे ऋत्विजः, घृतवत्‌-उपस्तरणामिधारणयुक्तस्‌ , हंव्यस्‌-- 
पुरोडाशादिकस्‌ , तस्में, सित्राय--सूर्यदेवाय, जुहोत-म्रयच्छुत । 

व्याकरणम्‌ ३:--बातयति--“यती' प्रयत्ने, ण्यन्तस्य लटि रूपस्‌ । 
दाधार-- 'तुजादीनामि' ति श्रभ्यासस्य दीघेः । 


इस सूक्‍त का मित्र देवता है। विश्वामित्र ऋषि है। १-५ त्रिष्टुप्‌ 
और ६-६ गायत्री छुन्द हैं। 

मित्र:>मिन्र श्रर्थात्‌ सूर्य, ब्रुवाणः-स्तृयमान होता हुआ, जनान ८ 
कृषक मनुष्यों को, यातयति८-अपने कर्मों मे लगाता है। जो मिन्र:८ 


८२ ऋषक्सूक्तसग्रहः 
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काल 


सर्व, पथिवीं>पुृथिवीलोक की, उतन्‍्और, ब्रामल्युलोक को, दाधार 
-घारण करता है। वही मित्र:-- सं, अ्निमिषा लनिर्मेपरदहित, सावधान 
अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से, झष्टीः न्केषि कर्म में लगे हुए मनुष्यों को, अभिचए्ट 
>सब तरफ से देखता है, उस मित्राय >सूर्य के लिए (हे ऋचिजो, 
तुम), घुतवत्‌ स्थ्रभिधारण (गर्म करने) करे योग्य, हृव्यम्‌ नर 
हवनीय पुरोडाशादि द्वब्य को, जद्देत- अर्पित करो | 

विशेष:--मैकडानल के मत में ब्रुवाणः पद का श्रञ4-बोलता 
हुआ (सूर्य) श्रथ है, न कि स्तुति किया जाता छइश्चा, तथा 
“कृष्टी/ का केवल कृषि करने वाले मनुष्य ही नहीं किन्तु मनुष्यमात्र 
अथ है। 
संहिता-पाठः 
हे ञ्रप ॥ 
२. प्र समतनत्र सता अस्तु प्रयस्वान्‌ 
[| श् #._ ८ व्रत 
यस्ते आदित्य शिक्षति बरतने । 
न हन्‍्यते न जींयते त्वोतो 
हम मल. ० अचनोत्यां [| 4०५ विश प 
नेनमंहों अश्नोत्यन्तितो न द्रात॥ 
पदझ-पाठः 
प्र।सः । मित्र | सर्ते.। आअस्तु । प्रयस्वान्‌। 
यः । ते । आदित्य । शिक्षति । ब्तेन। 
न। हन्यते । न । जीयते । व्वाध्ऊतः। 
न एनम्‌ | णहंः | अश्नोति। अन्तित:। न। दूरात्‌॥ 

. २, संस्कृतव्याख्या :--हे आदित्य ! बतेन ->यज्ञेन युक्त, यः्न्त 
मनुष्यप, ते--तुभ्यस , शिक्षति-- अन्त दुदाति, हे मित्र, स॑ सत्तें: ८८ 
मनुष्यः, प्रयस्वान्‌ अब्वान्‌ , प्र अस्तु“अभवत, त्वोतः>-त्वया रक्तितः, 
(सः केनापि), न हन्यते-न बाध्यते, न जीयते--नासिभूयते ।_एनमन्ते 


मित्र ८३ 


हविदेत्तवन्तं पुरुपम , अंहः -- पापस्‌ । अन्तितः -- ससीपात्‌ । न अश्नोति -- 
न प्राप्नोति । दूरात्‌ (अपि) न (प्राप्नोति) | 

व्याकरणस्‌ :--शिक्षति--शिक्षतिदानकर्मा, व्यत्ययेन परस्मैपद्म । 

मित्र नहे मित्र | यः जो, ब्रतेन-यज्ञ से युक्त हुआ, मर्तः--मनुष्य, 
तेनतेरे लिए, शिक्षति-हवि प्रदान करता है, (हे) आदित्य-हे सूय, 

वह मनुष्य, प्रयस्वान्‌ >श्रन्न वाला, प्र श्रस्तु-बने, त्वालततेरे द्वारा, 

ऊतः--रक्षा किया गया, (वह मनुष्य किसी से) भी, न हन्यते>कष्ट को 
प्राप्त नहीं कराया जाता, न जीयते-नहीं पराजित किया जाता । 
एनम्‌-इस प्रकार के मनुष्य को, अंहः>पाप, अ्न्तित:-समीप से, और 
दूरात्‌ृ>दूर से, (दोनो रीतियो से) न अश्नोति<नहीं प्राप्त 
होता । 

विशेषः--मैकडानल के मत में 'प्रयस्वान्‌ ? पद का अर्थ मुख्य 
([77८-धाग्रा7०70) है | 'शिक्षति? का अर्थ नमस्कार (09289706) 
है | तथा ब्रतेन! का अर्थ सूर्य की आज्ञा या (0ठ7872८८) है। 


संहिता-पाठः 
३. अनमीवास इछ्या मदनतो . . .' 
मितशवो वरिभन्ना प्रथिव्या: । 
आदित्यस्य॑ ब्रतसुपक्षियन्तों - 
वयं सित्रस्य सुमतों स्थांम ॥ 


न 





पद-पाठ: 
दर [॥ 
अनमीवासः | इल्या । मद्न्त: । 
: पितउ्ज्वः । वरिमन्‌ | शा । -पुथिव्या:। 
ड ॥ है प्‌ ः घ्त [५ 
आदित्यस्य । ' प्रतम्‌ू:। . उपछ्क्षियन्त:। 


चयम्‌ । मिन्नस्थ ।' सज्मती । स्थास ॥ 





४5 ऋकसूकतसंग्रहः 








७० स्थानों. ७; फेक थे मरतनले। पबकन्‍नमम«पर करन वक री 
जिला जज > नर +++ 


३. सस्क्ृतव्याख्या :--हे मित्र ! श्रनमीवासः ८रोगरहिताः, इक्या 
अन्नेन | मदुन्तः--माचन्त:, एथिव्याड, वरिसन८-विस्तीरं श्रदेशे । मित- 
ज्ञुवः -- मितजानुका:, आरा न्सर्वत्र गच्छुन्तः, श्रादित्यस्थ 5 सूर्यस्य सम्बन्धि, 
बतम्‌>कर्म, उपक्षियत्तः -तस्य कर्मणः समीपे निवसनन्‍्तः, वयम्‌ , मित्रस्थ+ 
आदित्यस्य, सुमतो न अनुग्रहलुद्धयाम्‌ । स्याम--वर्तेमहि | 


व्याक रणम्‌ :---मदन्त:८सदी' हे, शततरि, व्यत्यग्रेल शप्‌ | चरिसिन्‌८ 
“उर! शब्दात्‌ पृथ्वादित्वादिसनिच “प्रियस्थिर०' इत्यादिना वरादेशः । सुपामिति 
सप्तम्या छुक्‌ । 


हे मित्र>हे सूर्य ! अ्नर्मीवासः->रोगरहित, इत्या>श्रन्न से, 
सदल्तः>प्रसन्‍न रहने वाले, पृथिव्या:-भूलोक के, वरिमन्‌ ःविस्तीर्ण 
प्रदेश मे, मितशञव:--परिमित जानुवाले, अर्थात्‌ परिमित गति या 
शक्ति वाले, और आव्यथेष्ट रूप मे सर्वत्र गति करने वाले हम लोग, 
आदित्यस्य-सूर्यसम्बन्धी, ब्तस्‌ >कर्म के, उपक्षियन्त:--समीप रहते 
हुए, अर्थात्‌ >सूय की प्रसन्‍नता करने वाले कर्मो को करते हुए, मिन्नस्य> 
सूर्य की, समतो -श्रनुग्रह बुद्धि के पात्र, स्वाम-बने रहे, श्रर्थात्‌ सूर्य की 
कृपा के पात्र बने | 


मेकडानल मितज्ञवःन्व्द॒ जानु वाले, अ्रथात्‌ दृढ़ जंबा वाले 
(ग्रापरा-76८0) यह अथ्थ करता है ।' 


संहिता-पाठ; 
४. अय॑ मित्रों नम॒स्यः सुशेवो 
राजा सक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः। 
तस्थ वयं सुमतो यज्ञियस्या- 
पिं भद्रे सॉमनुले स्यांम॥ 


मित्र ढ्जु 


3 3 आम त सर मार 2 मनन नि आल न मिल आह, 
पद-पाठ: 
अयम्‌ । मित्र: । नमस्यः । सुड्शेवः। 
राजा । सुउक्षत्र; । अजनिष्ट | बेधाः। 
तस्य॑। वयम्‌ । 'सुब्मती । युक्ञियस्थ। 
क्षपिं । अभद्र । सौसनसे । स्थास॥ 


४. संस्कृतव्याख्या:--श्रयम्‌ , मित्रः-सूर्यः, नमस्यः-नसस्करणीयः, 
सुशेवः-- शोभनसुखः सुखेन सेव्य इत्यथः, राजा-प्रकाशकः स्वामी, सुक्तम: ८ 
शोभनबलोपेत:, वेधाः--जगतो विधाता, श्रजनिष्ट > प्रादुरभूत्‌ू , _तस्य॑-+- 
एवं गुणोपेतस्य, यज्ञियस्य - यज्ञाहस्य सूर्यस्य, सुमतौ-शोभनायां बुद्धौ, 
भद्दे +5 कल्याणकारिणि, सोमनसे -- सौोमनस्ये, श्रपि, (यजसानाः) वयम 
स्याम-भवेस । 

व्याकरणम्‌ :--नमस्यः --नमसि साधुनेमस्यः, तत्र साथुः इति यत्‌ । 

अयम्‌ ल्यह, जिसका वर्शुन पूर्व किया जा जा चुका है, ऐसा मित्रः 
च्सूय, नमस्य:८"नमस्कार के योग्य, सुशेव:--अच्छे प्रकार सेव्य या 
अच्छा सुख देने वाला, राजा>सारे जगत्‌ का प्रकाश देने के कारण 
रक्षुक, सुक्षत्र:८उत्तम बलवाला, वेधा:->ससार का बनाने वाला, ' 
अजनिष्न्सृष्टि के आदि में उत्तन्न हुआ, तस्य"+उस, इस प्रकार के, 
यज्षियस्य -- पूजा के योग्य, सूर्यस्य-सूर्य भगवान्‌ की, सुमतौ>उत्तम बुद्धि 
में, भद्रे->कल्याण करने वाले, सोमनसे--प्रसन्न मन में वयम््‌ --हस 

€े ९ ्ट 
यजमानगण, स्याम--बने रहे, अर्थात्‌ वह सूर्य हमेशा हमारा ध्यान 
रखे और हम अपने कर्मों से अपने मन को प्रसन्न करते रहें | 


मेकडानल के अनुसार 'सौमनसें! का अ थ्‌ उत्तम प्रभाव व 
शान है (7006 872०८४), 'ठशेव:” का अर्थ कृपातु या अनुकूल 


([770४४०प७) है। 


८६ ऋकसूक्तसंग्रहः 


लटक डे 
संहिता-पाठः 
५. महोँ आंवित्यों नर्मसोपसद्यो 
यात॒यञनो ग्रणते सुशेवः । 
तर्स्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टम्‌ 
अग्रों मित्राय हबिरा जुहोत ॥ 


पद-पाठः 
मद्दान्‌ । आदित्यः । नमंसा | उपथ्सबः। 
यात॒यतडजनः |. गुणते | सुड्शेवः। 
तस्नें । एतत्‌ । पन्य्रडवमाय । जुष्टम। 


अग्री । सित्राय । हविः । था। जहोत॒ ॥ 


५, संस्कृतव्याख्या :--(अयम) श्रादित्यः-सूरयग, सहान्‌ (अस्ति) 
अत एव, नमसा-नमस्कारेण, उपसद्य'+डउपसदनीयः, यातयज्नः ८स्वकर्मणि 
प्रवर्तनीया जरा येन तथोक्तः, ग्रुणते स्तुति कुरवेते जनाय, सुशेव: (भवति), 
तस्मे, पन्‍्यतमाय८स्तुत्यतसाय, मित्राय--ससूर्याय, जुष्टम्र--प्रातिविषयम , 
एतत्‌ हवि:, अग्नो, त्रा जुहोत--जुहुत । 


'व्याकरणम्‌ :--यातयज्वनः -- 'यती” प्रयत्ने इत्यस्य ण्यन्तस्य शततरि 
रूपस्‌ । पन्यतमाय--पनतेरध्न्यादित्वात्‌ यत्‌ । 


... यह आदित्यः्न्सर्य भगवान्‌ , महान्‌ >महान्‌ है, >अतएव नमसा८ 
नमस्कार के द्वारा, उपसबद्यः«पहुँचने योग्य है । यातयजनः-मनुष्यों 
को प्रातःकाल ही अपने-अपने कमों में ही प्रदत्त करने वाला येह सूर्य, 
गणते -- स्तुति करने वाले मनुष्य के लिए, सुशेव:-सुन्दर सुखदायक 
होता है, तस्में>उस, पन्यतसायत्अत्यधिक स्तुत्य, मित्राय+सूर्य के 
लिए, जुश्म्‌ >आनन्ददायक, एतत्‌्--इस, हवि:८हृव्य को, अग्नौ अग्नि 
में, आ जुहोत-अच्छी तरह समर्पित करो। 


सित्र 


ीाजि-++++_-__तभ्मत््त___++हमतभ/भ__ाा0ततहहतहतहतत 3 
ल्न्ज्िजि्ल लत तन 


विशेष:- मैकूडानल के अनुसार 'जुश्म्‌ ” का अर्थ स्वीकरणीय 
(०८८८(०४४०!८) है, जब कि सायण के मत में प्रीतिदायक है। 
संहिता-पाठः 
६. मिनत्रस्य चषणीधृतों अवो देवस्य सानासि। 
बा | 
धुश्न चन्नश्नवस्तमय्‌ ॥ 
पद-पाठ* 
मिन्नस्ष | चर्षणि5छतः । क्षव” । देचस्थ | सानसि । 
चुद्नम्‌ । चित्रश्नवःउतमम्‌ ॥ 

६. सस्क्ृतव्याख्या :--चर्षणीशतः «बृश्प्रिदानेन धारकस्य, मित्रस्य 
देवस्य (सम्बन्धि) अरवः--अन्नम्‌ , सानसिझ्सर्वें: संभजनीयम्‌ , घुम्तम्‌८ 
धनम्‌ (तदीयं), चित्रश्रवस्तमम्‌-अतिशयेन चायनीयऊीर्तियुक्तम (अस्ति) | 

व्याकरणम्‌ :--न एथक प्रयत्नापेत्म । 

चबंणीघरतः<मनुष्यों को वृष्टि से अन्न उत्पादन के द्वारा धारण 
करने वाले, उस मित्रस्य> सूर्य का, जो कि सूर्य देवस्थ-देवता है उसके 
द्वारा प्रदान किया गया, अवः - अन्न, सानसिरसब सूर्योपासकों द्वारा 
समान रूप से मोग्य है, तथा घुम्तम्‌ "धन भी, चित्रश्नवस्तमम्‌ >अ्रधिक- 
तया विचित्र कीर्ति से युक्त है | । 

मैकडानल के मत में 'सानसि! का- अर्थ लाभदायक 
(9४725 8०४7४), तथा श्रवः का अथ टैंपा या अचकूलता 
(9४०प7) है। इस प्रकार 'सानसि? क्रियापद है, पर सायण के सत मे 
सुबन्त पद है | 





संहिता-पाठः * 
४7.५ लि [# [कर | 4 अप | 
७. अभि यो मं॑हिना दिये सित्रो बसूव सप्र्था:। 
अभि श्रवोसिः प्रथिवीस्‌ ॥ 


८८ ऋकयसूक्तसंग्रह: 
दर कि कक तक कर कि कक जे सम पक लि कक 
पद-पाठ* 
अभि | यः । महिना। दिवस | मित्र: । ब॒सूर्व | स॒ब्मथांः । 
अमि | अ्रवःडसिः | पुथिवीस ॥ 

७. संस्कृतव्याख्या :--यः - मित्रः, महिनारःस्वमहिम्ना, दिवस 
अन्तरिक्रम ; अभि बभूव-अभिभवति । (सः) सम्रथाः-प्सिद्धकोतिंसहितः, 
श्रवोणिः 5 बृष्टिद्वारोत्पादितेरननेंट, ए्थिवीम अपिज-भूलोकसमपि, (अ्भिभवती- 
त्यर्थ:) (बहज्नयुक्तां करोति) । 


व्याकरणम्‌ :--सप्रथा; > 'प्रथ' प्रख्याने 'असुन्‌', 'वोपसजेनस्था इति 
सहस्य सभावः | 


५. तटीय) 3 री नमी ज>ीज+>+ीीयननरीयय-री जननी नरी जी वनरी नी नी. 


य-<जो सूर्य, समहिना-अपनी महिमा से, दिवम्‌ >अ्रन्तरिक्षलोक को, 
अमि बभूव-अपने अधिकार में रखता है। वह सूबे, सप्रथाः८ 
कीर्तियुक्त है, तथा अ्रवोभिः>वृष्टि के द्वारा उत्पादित अन्नों से, पृथिवीम्‌- 
पुथिवीलोक का, श्रभिज्अमिमव करता है, अथात्‌ पृथ्वी को श्रन्न से 
भर देता है। 
मेक्‌डानल के मत में'अवोमिः का अर्थ कीर्ति (20769) है । 
. संहिता-पाठः 
के | +. ८७ ४. | रे 
<« सिन्राय पश्च यासर जना आशभाशशवसे। 
-स॒ ठेवान्विश्वान्बिसतिं ॥ 
| पद-पाठः 
मित्राय । पञ्च । येमिरि | जनां;। अभिष्टिब्शवसे | 
सः । देवान्‌ | विश्वान्‌। भिभर्ति ॥ 
८. संस्क्ृतव्याख्या :--पञ्च॒ जना:-निषादयुक्ताश्वत्वारो. वर्णा: 
अभिष्टिशवले + शत्रूणामसिगन्तृबलयुक्ताय,.. मित्राय-- सूर्याय, येमिरे -हवो- 


प्युबच्छन्ति, सःत्ताहशो सित्रः, विश्वान्‌ देवान्‌”सर्वान्‌ सुरानू , बिसर्ति-- 
घारयति । 


सित्र ८६ 


व्याकरणमस्‌ :--अखिष्टिशवसे 5 इपे: “सन्त्रे त्ृष०” इत्यादिना क्तिन्‌ 
शकन्ध्वादित्वादसे: पररूपस | 

पञ्च जनाः>-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्‌ द्र, निषाद रुज्ञक पाच प्रकार 
के मनुष्य, अ्रमिष्टिशवसे शत्रुओं के स'मने मुकाबला करने वाले बल 
के सहित, मित्राय-सूर्य के लिए, येमिरे-हवि प्रदान करते हैं। सः८ 
वह सूर्य, विश्वान्‌ >सारे, देवान्‌ रस्त॒ति करने वालो को, बिमति८ 
धारण किये हुए है, या रक्षा करता है। 

मैकडानल के मत में “अमभिष्टिशवसे” का श्रर्थ सहायता करने मे 
इृढ़ (४४078 ६0 ॥69) हैं । 

संहिता-पाठः 
को जज | 65१०. 
९, मित्रो देवेष्वायुषु जर्नाय वृक्तबहिषे। 
| ॥ ४2० ष्् 
इ इष्त्ता अक* ॥ 
पद-पाठ* 
मिन्र: | देवेई। आयु्ड। जनांय। वुक्त«्बंद्दिये। 
इष: । इषअ्त्वाः । 'अकरित्यकः ॥ 

९, संस्कृतव्याख्या :--मित्रः-भगवानादित्यः, देवेषु >थ्ोतमानादि- 
गुणयुक्तेषु, आयुषु - मलुष्येषु. मध्य, दृक्तर्हिषे “-बहिलवनादिपुव_हविषो 
दात्रे, जनाय, इश्च्रताःः-कल्याणबतसाधिकाः, इषः +ताइशान्यब्नानि, अक/८ 
करोति (ददाति) । 

व्याकरणम्‌ :--अक्तबर्िंषे-- ओवश्चू छेदने, कर्मणि निष्ठा, यस्य 
'विभाषा? इति इट्प्रतिषेधः अकः-- क्र! घधातो: छडि, च्लेः छुक , सिपो 
हल्‍्डयादिलोपः | 

मिन्र:-भगवान्‌ सूर्य, देवेपु--दीप्ति आदि गुणयुक्त हुआ, आाड३ 
ज्मनुष्यों मे, वृक्तबहिंषे-कुशा को काटना, वन से, खेतों से लाना, आदि 


8० ऋकसूक्तसंग्रहः 
कार्य के द्वारा यज्ञ में सूर्य के लिए हृवि अ्रपण करने वाले, जनाय ८ 
मनुष्य के लिए, इश्ब्रता:ः-कल्याण कारी कर्मा को सिद्ध करने 
वाले, इषः--्अन्नों को अकः--उलन्न करता है, अथात्‌ प्रदान 
करंता है| ' 

विशेष:--मैकडानल के मत मे दृक्तबरहिंष्रे! का अर्थ कुशा को 
वेदि के ऊपर विस्तीर्ण करने वाला है (४056 82&८परीटांश 87885 
8 87८80) ऐसा यजमान यहाँ मन्त्र मे वर्णित किया गया है, यह 
लिखा है। 





बरी जम. >र न्‍परन जननी रत जी उरी जमीनी इसी जारी उरी जान 





(8-४१) उषस (उषाः) 
संहिता-पाठः 
१. इदमु त्यत्युरुतमें परस्ताज्‌ 
ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ । 
जून दिवो दुहितरों विभातीर 
गातुं कृणवन्नुषलो जनांय ॥ 
पद-पाठ: 
इृदस्‌ । ऊं इति। त्यत्‌ । पुरुडतमम््‌ | पुरस्तात्‌ | 
ज्योति: । तमंसः । वयुर्नज्बत्‌ । अस्थात्‌ | 
नूनस्‌ | दिवः । दुहितरः । विज्मातीः | 
गातुम्‌ । कुणबन्‌ । डब्सः । जर्नाय॥ 


१. सस्कृतव्याख्या :--इद्सु >पुरतो दरृश्यमानम , त्यत्‌ - तद्‌ , 
3उ्तमम्र-अत्यन्तप्रभूतमू , ज्योतिः-तेजः, वयुनावत्‌ - प्रकृषकान्तिमत्‌ 
अथवा ग्रज्ञापकम््‌ , पुरस्तात्‌-पूर्वेस्यां दिशि, तमसः >अन्धकारात्‌ , अ्रस्थात्‌ 
उदतिष्ठत्‌ , (एवं सति), नृनस्‌+सत्यम्‌ , दि: ++ आदित्यस्य, टुहितिरः -- 


उपस्‌ (उषा: ) 8६१ 
>> हम ता कह रत कप लक 8 ते शी तट तक कल लक 
दुहितृस्थानीया:, विभातीः -पिसानं कुवेती, उपसो, जनाय--यजमानानाम्‌ 


गातुम्‌--गमनादिव्यापारसासथ्यंम्‌ , कृणवन्‌ - अकुवेन्‌ । 

व्याकरणम्‌ :--दुह्विता-- दोग्धि पिंतराविति दुहिता - पितरों श्राता 
आजीवन याचत एव दुह्वितिति यथार्थ नाम । 

इस सूक्त का वामदेव ऋषि है। उषा देवता है। त्रिष्ठ॒प्‌ 
छुन्द है। 

इदम्‌ ८ यह, उनप्रसिद्ध, सामने दिखाई देने वाली (जो ज्योति है), 
त्यत्‌5वह (हमारे द्वारा स्ठुति करने योग्य है), पुरुतमम्‌ 5 अत्यधिक 
तेज है, वयुनावत्‌ ८ प्रकृष्ट कान्ति वाली है, अथवा वयुनावत्‌ >प्रश्ञा 
मति से युक्त है, श्रर्थात्‌ सब की प्रज्ञापक है, तथा पुरस्तात्‌>पूर्व दिशा मे, 
तमतः>अचघेरे से, अस्थात्‌ "5 निकली है । अत एवं नूनम्‌ ८ 
अवश्य ही, दिव:नधुलोक-की या सूर्य की, दुह्ितरः:-कन्या के ठुल्य 
विभाती:-- प्रकाश करने वाली, उषघसः5-उषाएं, जनाय"-यजमानों के 
लिए, गाठुम्‌ ७ गमन या गमनादि व्यापार के सामथ्य को, कृणवन्‌ ८ 
कर चुकी हैं। 

विशेष:--मैकडानल “ पुरुतमम्‌ , पुरस्तात्‌” इन दो शब्दों का 
अथनपूर्व दिशा मे बार-बार श्राने वाली (उपा) (770४ 7764प- 
०7६ [07 49 (४० 6०४४) मानता है। वयुनावत्‌ ** स्पष्टता से 
युक्त (शाप 26&77655) श्रथ करता है । 


संहिता-पाठः 
२. अस्थुरु खित्रा उपलः परस्तान्‌ 
सिता ईव खरवी5ध्वरेपु । 
व्यू वुजस्य तमंसो द्वारो- 
च्छन्तीरबरस्छुचयः पावका; ॥ 


&२ ऋकसूक्तसंग्रहः 


नमन जननी जननी मनी नी बनी जी नी जी नी न नी थी ीघी थी घ जी ीज्थीघध्ज्ॉघ ब्टञअजलथीजॉ लो: चकडोीी नी नी जी जीत जी जी लॉ लि अत 


पदनन्‍पाठः 
अस्थु: । ऊं इति। चित्रा: । उपर्सः । पुरस्ताच्‌ । 
सिताः5ईव | स्व॒स्वः । अध्वरेषु । 
वि । ऊंइति | ब्रजस्य | तमंसः | द्वारा। 
उच्छल्ती: । आव्रत्‌ । शुचयः । पाचकाः ॥ 


२. संस्क्ृतव्याख्या :--चित्रा:--चायनीयाः ('छावनीया:), उपसः, 
'पुरस्तात्‌ 5पूर्वेस्यां दिशि, अस्थुः- तिष्टन्ति, (तत्र दृष्टान्तः), अध्वरेषु, 
मिताः--खाताः, ख्रवः-न्यूपाः, इव, (स्वरुशव्दः यृपच्छेदपतितप्रथम- 
शकलवाची), ताः+डपसः, घजस्थ>वारकस्य, तससो, द्वाराततद्वाराणि, 
वि उच्छुन्तीः ८ उत्सारयन्त्य:, शुचय्ः दीपा: पावकाः  शोधिकाः, अब्वन्‌-- 
व्यावृण्वन्‌ । 

व्याकरणम्‌ :---अ्नव्‌ छान्‍दुसो विकरणलोपः, लडिः रूप | 

चित्राः-पूजनीय, उषसः-उषाएँ, उ- प्रसिद्ध रीति से, पुरस्तात्‌ ८ 
पूब दिशा में, अस्थुः-स्थित हैं, व्यापक हैं, उसी प्रकार व्यापक हैं 
जिस प्रकार, अध्वरेपुन्यशा में, मिताःवगाड़े गये, स्वर्व:-यूप (वेदि 
के सामने प्रकाशित होते हैं), वे उषाएँ प्रजस्य5आवरण करने वाले, 
तमसः 5 अन्धेरे के, द्वाराज्मागों को, उन्न्स्पष्ट रूप में वि-डच्छुन्ती;-- 
हटाती हुईं, शुच्य.-- चमकदार, पावकाः--पवित्र करने वाली, अब्नन्‌ ८ 
मार्गों को (खोल देती हैं) । 

मेंकडानल के मत में “चित्रा” पद का अर्थनशानवान्‌ (छतीस्‍87६ 
है, तथा जस्य! पद का अथन्गोष्ठ (9८7--बाड़ा जहाँ पर गौदे 
चाबी जाती है) है। 

संहिता-पाठः 
३. उच्छन्तीरय चिंतयन्त भोजान 
राधोंदेयायापलों मधोनी: । 


उपस्‌ (डषाः) ६३ 
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अचित्रे अन्त: पणय: ससन्त्व- 
बुध्यमानास्तमंसलो. विम॑ध्ये ॥ 


पद-पाठः 
उच्छन्ती: । अब । चितयन्त्‌ । सोजानू। 
राधःउदेयाय ।. उपसः । . सघोनीं: । 
अचित्रे । अन्तरितिं | पणयः । ससन्‍्त॒ | 
क्दुध्यमाना: । तसंसः । विअरमध्ये ॥ 


३. संस्कृतव्यारूया :--श्रद्य- अस्मिन दिने, उच्छन्तीः ८ तमः 
विवासन्त्य:, सधोनी -- धनवत्यः, डपस:, भोजान्‌5भोजय्रितुन्‌ अजमानान्‌ , 
राधोदेयाय --सोमादिघनदानाय, चितयन्त 5 प्रज्ञापयन्ति, अ्रचित्रे5"-अचाय- 
नीये, तमसो विमध्ये--अत्यन्तगाढान्धकारे, (तत्रन) पणयः-- वणिज इवा- 
दातार:, अबुध्यमाना:, ससन्‍्तु--स्वएन्तु । 

अच्य आज, उच्छुन्ती::-अन्‍्घेरे को भगाने वाली, मधोनी--घनों 
वाली, उधस:>उषाएँ, भोजान्‌ 55 अपने भोजन कराने वाले अर्थात्‌ 
उपासक यजमानों को, राधोदेयाय>छोम श्रादि श्रन्न या धन देने के लिए, 
चितयन्त-- ज्ञान कराती हैं, अचित्रे-- श्रपूजनीय, तमसः -- अन्धेरे के, 
विमध्ये-विशेष मध्य में अथात्‌ अत्यन्त गहन अन्धकार में, परणुय/ल 
दान न देने वाले बनियों की तरह, अन्तःऋूउस अन्धेरे के बीच मे, 
अ्रबुध्यमाना:>ज्ञान न रखने वाले कड्जूस यजमानों को, ससन्तु-- 
सुला दे । 

मैकडानल ने 'भोजान्‌? पद का श्रर्थ>-उदारता से हवि देंने वाले: 
(9८:०७) किया है। एवं 'चितयन्त' का प्रेरित करें, ($धपए- 
]86) श्रर्थ किया है, अर्थात्‌ उषाएं यज्ञादि करने के लिए 
यजमानों को उकसावे यह अर्थ किया है| 'पणयः शब्द का कंपण 
मनुष्य (788 2705) अथ्थ किया है । 





४ ऋक्‌सूक्तसग्रह: 
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संहिता-पाठः 
४. कावेत्स दवी: सनयो नवी वा 
यात्री बशयादुपलोी वा अद्य । 
यना नवग्वे अरे दशग्वे 
सप्तास रेबती रबद्॒प॥ 
पद-पाठः 
छबित्‌ । सः। ठेवी:;। सवय;। नवः | वा। 
यामः । बभयात्‌ । उपसः । व | अद्य | 


| ०. 
येन |। नब्ऊात्र । भाजद्श८ | दशछणश्ग॒ंव। 
सप्तञ्भास्यथे । रच्रतीः । रवत्‌ | ऊष ॥ 


४. संस्कृतव्याख्या :--हे, देवी: --्योतमाना:, उपसः, वः-युप्सान्‌ , 
खसनय: -- पुराण:, नवो वा, याम:->गमनसाधनः:, सः--+रथः, श्रद्य ८ 
अस्मिन्‌ यागदिने, कुवित्‌ --बहुचारम , बभूयात्‌ --भवेत्‌ (गच्छेत्‌ ), येन- 
रथेन, हे रेवती:--घनवत्य:, ( यूयस्‌ ), नवग्वे दशग्वे सप्तास्थे--सप्तछ॒न्दो 
चुक्तसुखे, अज्विरे-- अज्ञिरोगणे, (नवग्वो नु दशग्वो अद्जिरस्तमः), रेवत्‌ ८८ 
धनवत्‌ (यथा भवत्ति) (तथा), ऊष--विसभातं कृतवत्यः । 

व्याकरणम्‌ :--रुपष्टस | 


है देवी:--चमकदार उषाओ, व:८-- तुम्हे, सनयः-प्राचीन, वा[+- 
अथवा, नव:८-नवीन, याम:->-गसन का साधन रथ, अद्यचूआज यज्ञ 
के दिन, कुवित्‌ «अनेक बार, बसूयात्‌्"-हो अथोत्‌ चले | येन-- जिस 
रथ के द्वारा, हे रेवतीः> हे घन वाली उषाओ, (तुम) नवग्वे-नौं घोड़ो 
से जाने वाले, दशग्वेदश घोड़ों से चलने वाले, सप्तआस्थे--सात 
लगासो से युक्त मुख वाले, अज्ञिरे-->अंगिरा नामके मनुष्य गण में, या 
नवग्व, दशग्व ओर सप्तश्रास्य नामक अंगिराओं से रेवत्‌ -- जिस 


उषस्‌ (उषा:) हज 
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प्रकार से घन की प्राप्ति हो उस प्रकार से, ऊष -- अन्धकार को 
नष्ट करो | 


मेकडानल ने (ऊ्धा इस क्रियापद को 'रेवत्‌! पद के साथ जोड़ 
कर उषाओ तुसने धन को अंगिराशों के लिए प्रकाशित किया है 
(ए6 [8ए2 शा0णार शर्थींती प्र2एव९ए४ & १2888००) 
नवख, दशग्व (00 8८ए८॥ 77070) सप्तास्य 'अद्धिराओं का 
यह विशेषण है । 
संहिता-पाठ: 
० ९ ०७] एँ [आप ्श 
५. युय॑ं हे देवोऋतयुग्भिरशः 
प्रिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । 
प्रबोधयन्तीरुषत:. ससन्तें 
हिपाचतुष्पाच्चरथांय जीवमस्‌ ॥ 


पद-पाठ: 
ययस्‌ । हि। देवी: । ऋतयुक्‌5भेः। भश्रे. । 
परिध्रयाथ |. आुवनानि । सद्यः । 
अुड्योधयन्तीः । उपसः ।.. सूसन्‍तम्‌ । 


द्विव्पात्‌ । चतुःध्पात्‌ । चरथाय । जीवम्‌ ॥ 


५. संस्क्ृतव्याख्या :--हे, देवी:->द्योतमाना: उषस.,. यूयम , 
हि -- खछु, ऋतयुग्भि:--यश्ञगामिमि., अश्वे', खुबनानि, सच्च', परिश्रयाथ- 
परित: प्रकृष्ट गच्छुथ, (कि कुवेत्य.) ससनन्‍्तम्‌-स्वपन्तस , हिपाचतुप्पात- 
मनुष्यगचादिलक्षणम्‌ , जीवम, चरथाय--चरणाय, प्रबोधयन्ती रप्रवोध- 
यन्त्य: सत्य:, (परिप्रयाथ) । 

व्याकरणम :---चरथाबर चर धातोरीणादिक: अथच पत्यय: | 


हे देवीः-चमकदार. उषाओ, यूयम्‌ 5 तुम, हिल्ननिश्चय करके; 


# ८, 


8६ ऋकसूक्तसंग्रह: 
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ऋतयुग्मिः-न्यश को जाने वाले, अश्वै:८घोड़े। से, मुवतानि ८ संसार 
को, सद्य+-अतिशीघ्र, परिप्रवाथर-प्राप्त हो जाती हो, तथा ससन्तम्‌"्८ 
सोते हुए, दविपात्‌--दो पैर वाले, मनुप्यो को, चतुप्पात्‌ चार पैर वाले 
पशुओं को और जीवम्‌ >-जीवों को, चरथायलगमन आदि व्यापार 
करने के लिए, प्रवोधयन्ती:--जगाती हुई जाती हो |परिप्रयाथ” इस क्रिया 
में इस वाक्य का अन्वय है। 

मैकडानल ने 'ऋतयुग्मिः! का अथ्थज्न्यथा समय जूए में (प्रासंग में) 
जोडे गये (छा ए०0प्रा #€ट८वं5$ एठ76व 77 तैंपल ४776) 
किया है | 

संहिता-पाठः 
६. के खिदासां कतमा पुराणी 
यया विधार्ना विदषुऋमणाम्‌ | 
ञुर्भ यच्छुच्रा उपसश्चर॑न्ति 
न वि ज्ञायन्ते सहर्शीरजुर्याः ॥ 
। पद-पाठ: 
क। स्वित्‌ | आसास्‌ | कतमा । पुराणी। 
यथा । विड्धाना । विडदघु: । ऋभणास्‌ । 
शुभस्‌ । यव्‌ | शुआः । उषसः । चर॑न्ति। 
न। वि । ज्ञायन्ते । सब्दर्शी: । आजुर्याः॥ 

६. सस्कृतव्याख्या :-- आसामस्‌ -- उपसा सध्ये, कस्वित्‌ स-्श्रभूदय, 
कतसा, घुराणी -- पुरातनी, य्रया, ऋमभूणाम (सम्बन्धीनि), विधाना-- 
चमसादिनिर्माणानि, विद्धु:->अकुबेन्‌ , यत्‌ «- याश्र, उपस', शुश्रा: «० 
दीपा:, शुर्भ चरन्ति-शोमां दीछिं कुवेन्ति, ता, अजुर्यो:<गशीर्णा: (नूतना:), 
न+--इव, विज्ञायन्ते, (यतः), सदशी:--सर्वदा चेकरूपा: । 


वीकेराम्‌ :--अज्॒र्या:--नछझुपपदः जूधातो: बाहुलकात्‌ , उत््‌, 
श्यत्वम , दीर्धाभावश्छान्दुस: । 





उषघ्त्‌ (उषाः) ह७ 
आसाम्‌ ८इन उषाश्रों के मध्य में, कतंम्रा>कौन सी, क्वस्वित्‌ - 
कहाँ पर ऐसी उषा थी, जो पुराणी>पुरातन हो, तथा यया<८- जिससे 
ऋगूणाम्‌ --ऋशमुओं के (ऋभु नामक उषा के उपासक थे), विधाना"+ 
चमस आदि साधन, विदधुः-स्वयं बनावें, यत्‌रःजो; उषसः३--उपषाएँ, 
शशञ्नाः5 चमकती हुईं, शुभम्‌ --शोभा को, दीप्ति को, चरन्ति-उत्पन्न 
करती हैं, वे अजुर्याः--नष्ट न होने वाली, (उषाएँ) नित्य नवीन 
रूप में, न विज्ञायन्ते>नहीं प्रतीव होती हैं, क्योकि वे सहशीः-एक सी 
हैं, सब दिनो में एक सी ही दिंखाई पड़ती हैं श्रर्थात्‌ एक सी 
उपराओ में यह नवीन है और यह प्राचीन इस भेद की प्रतीति करना 
कठिन होता है | हे ' 


मेकडानल ने 'शुभम्‌? का श्रथ ८ चमकदार मार्ग (7078 
००प्र४८) [किया है, तथा चरन्तिः-चलती हैं श्र्थात्‌ प्रकाशित 
मार्ग पर गमन करती हैं. (0०6९९ ० फ्रथा/ अंप्रागायड़ 
८0प्रा56) ऐसा श्रर्थ किया है। 

- संहिता-पाठः 
७. ता घा ता भद्गा उपर्सः पुरासुर 
अभिष्टियन्ना क्रतजातसत्याः | 
यासीजांन: शशमसान उकथ 


स्तवञ्छ्सन्द्रविंणं सब्य आप ॥ 


'पद-पाठः . ५ 
ता; । घ॒। ता; । 'भन्राः । उषसः । पुरा । आयुः । 
अमिष्टिड्युज्ा: |. ऋतजांतब्सत्या:। 
यार्सु। ईजँनिः । शशमानः । उर्वर्थ:। 


स्तवन। इसन'। हृविणम्‌। संच्ः । आप॑ ॥ 


8८ ऋषकसूक्तसंगरहः 





७, संस्कृतव्याख्या :--ताः, घ॒ इति प्रसिछो, ताःरडपकारिण्यः 
ता; भद्गाः-कल्याण्य उपसः, पुरा ८पूर्वेम ; श्रासुः सश्रमवन्‌ , अभिश्टयम्ना 
अभिगमनयात्रेंण घम्न धर्न यासां ताः। पऋ्तजातसत्या:-यज्ञाथ जाता 
सफलाश्व | यासु८उपःसु, इजानः -याग कु्वोणः, उक्थः शस्त्र, शशमान+८ 
शंसमान;, स्तुवच्तसामभिः स्तोतन्न निष्पादयन्‌ , शंसन्‌<शस्त्राणि कुपेन्‌, 
द्विणं 5घनस्‌ , स्य;, आप+प्राप्नोति, ता भद्दा इति संबन्धः । 

व्याकरणम्‌ :--विशदस्‌ । 


ता:>वे उपाएँ, घन्य्यह प्रसिद्ध है कि उपकार करने वाली हैं, ता;८ 
ओर वे उषाएँ, भद्गा:- कल्याण करने वाली हैं, अथवा स्त॒त्व हैं, तथा 
वे पुराप-प्राचीन काल में, आसु:>तर्थी । जो अमिष्य्रुम्ना: -८ अपने 
पहुँचने मात्र से, अभिगमन करने वाले को, द्युम्न >> धन को देने वाली, 
तथा ऋतजातसत्याःव्यज्ञ के लिए उत्तन्‍्न हुई और सत्य अर्थात्‌ 
निश्चित रूप से फल देने वाली थीं | यासु--जिन उपाश्रों में, ईजान: 
यज्ञ करने वाला, उक्थैं:--शखस्त्र नामक मंत्रों या ऋचाश से, शशमानः 
सप्रशंसा करने वाला; स्तुवन--सामगान के स्तोत्र नामक मंत्रों को बोलने 
वाला, ओर शंसन्‌ -- शस्त्र नामक मंत्रों को बोलता हुआ (यजमान), 
द्रविणम्‌ -+ धन को, सद्यः--शीघ्र, श्राप--प्राप्त कर लेता है (ऐसी वे 
ऋचाएँ, कल्याणकारिणी हैं) । 

मेंकडानल ने अमिष्टियुम्ना! का अर्थनसहायता करने में अग्रसर 
(#ए०ण०१0 77 प्र८ए) और ऋतजातसत्याः>समय को कमी न 


चूकने वालीं (उषाएँ) (छप्ा०८पधए +प८), एवं 'शशमानः” का 
अथ परिश्रमी, (४४८०७०७७) किया है। 


संहिता-पाठ:: 
८. ता आ चरन्ति समना ५रस्तांत्‌ 
समानतेः समना  प्रप्रथाना।॥ 


उषल (उषाः) हे 


. ऋतस्थ देंचीः लदसों बुधाना 
गयां न सर्गों उपलों जरन्ते॥ 





पद-पाठ: 
ताः। था । चरन्ति | सम॒ना । पुरस्तात्‌। 
समानर्त;ः । 'सस॒वा ॥ . पम्नथाबाः। 
ऋतस्य । देवी: । सदसः । ब॒धानाः | 


गवाम । न॑| सगों: । उषसः । जरन्‍्ते॥ 


८. संस्क्ृतव्यास्या: --वाः5उषसः, आसर्ववः, चरन्ति, समना८ 
स्वेतः समानाः, पुरस्तात्‌ -पूर्वेस्याँ दिशि, समानतः-समानादेशात्‌ , 
अन्तरित्षातू , समया>सर्वतः, पश्नथानाः--प्रथमाना;, ऋतस्थ--यज्ञस्य, 
सदस: &सदः_ ऋत्विग्धविरादिकमित्यर्थ,, छुधाना: -बोधयन्त्यः एवं भूताः, 
उषसः, जरन्‍्ते -स्तृयन्ते, गवास्‌ ८उद॒कानास्‌ , सर्गा:5सष्टयः, न८इव | 

व्याक रणस्‌ :--सुगमस्र । ह 

 ताः>वे उषाएँ, आ >- सब तरफ से, चरन्ति--संचरण करती हैं; 
समना ८ एकत्रित की हुईं, पुरस्तात्‌ 5 पूर्व दिशा में, समानतः८एक 
अन्तरिक्षुरूपी स्थान से, समना८-चारों ओर से, प्रैथानाः-+ विस्तृत 
होती हुई, ऋतस्थ-ूयज्ञ की, सदसः > वेदि मे स्थापित हवि आदि को, 
बुधाना:--शापित कराती हुई, गवाम्‌ ः"जलो की या किरणों की, न०« 
समान (तरह), जरन्ते>स्तुति करती हैं, जिस प्रकार जल श्र किरणों 
अदरक होने से स्तुत्य होती हैं वैसे ही उषाएँ भी प्रकाशक होने से स्तुति 
के योग्य बनती हैं| - : , 

मैकडानल के अंत में 'समना का श्रथ एक रूप से (८त००॥7) 
है। 'ुधाना: का अर्थ जगांती हुई (फ़थपंग8) है, ऋतस्यन+नियम्र 
(3८७४ ० ता) है। “ गवाम्‌ ” का गोसमुदाय (08 ० 





दर ऋकसूक्तसंग्रह: 


[070) है। श्रर्थात्‌ गौश्रो के खुले कुए्ड को तरह उषाएँ भी क्रिया-शील 
प्रतीत होती हैं। 








संहिता-पाठः 
९. ता इच्चेः्व समना समानीर 
अरीतवर्णा उपसश्वरन्ति । 
गूहन्तीरभ्वमर्सित रुशद्धिः 
शुक्ास्तनूमि: शुचयों रुचानाः॥ 


पद-पाठ: 
ता; इत्‌ | लु। एवं। समना । समानीः | 
अमीतञ्चर्णाः । उपसः । चरन्ति । 
गूहन्ती: | अभ्वम्र्‌ । छाततस्‌ । रुशतडमिः | 
शुक्रा: । तनांभ: । शुचयः । रुचानाः॥ 


, ९. संस्कृतव्याख्या ;--ता एवं उपस:, इत्‌ (प्रणार्थकम ), नु८ 
अंच, ससनाः८ससावा एकघेत्यथ:, समानी:>एकरूपा:, श्रमीतवर्णा 
अहिंसितवर्णा: अथवा अपरिमितवर्णा;, उषस चरन्ति, कि कु्ेत्यः तदाह--- 
अभ्वसत >अतिमहत्‌ , असितस-कृष्णस , (रूपस ) गहन्ती-गोपयन्त्य 
रुशक्धिः-रोचमाने,, . तनूमिः-शरीरेः, शुक्रा “दीघाः, शुचयः-शुद्धा 
रुचाना: ८रोचमाना:, (सन्त्य:) । । 

व्याकरणम्‌ :--न वक्तव्यमपेच्षते । 


ता+>वे, एव ही, इत्‌ , नु--आज समना-एक सी, अथात्‌ एक 
बार, समानी३७एक से रूप वाली, अमीतवरणो जिनका रूप नष्ट नहीं 


हुंओ है, अर्थात्‌ चमकर्दार अथवा अनन्त रूप वाली. उषघस 
चरन्तिन्‍-संबं तरफ घूमती हैं 


की (रात्रि के) 


| वे अभ्वम्‌ >महान्‌ असितम्‌ ८ काले रूप 
गूहन्ती:-- छिपाती हुँई था नहं करती हुई, रुशद्मि: ८८ 


उघल (उषा: ) बंद 
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है :अ अप कर कल पक करत 
चमकदार, तनूभिः>अपने शरीरों से, शुक्राः-दीप्त होती हुईं, 
शुचयः--पवित्र, रुचानाः--प्रकाशवान्‌ बनी हुई श्राकाश में विचरण 
करती हैं | 

मेकडानल ने असितम” पद का अर्थ काला दैत्य (9]8०5 
॥7075067) किया है। 


संहिता-पाठः 
१०. रायें दिंवो दुहितरों विभातीः 
प्रजाव॑न्‍्तं यच्छतास्मारु देवी: । 
स्योनादा व: प्रतिबुध्यसानाः 
' सुवीयेस्य पत॑यः झ्याम॥ 
पद-पाठ:* ' 
रंयिम्‌ । दिवः । दुहितरः । विड्सातीः। 
प्रजाध्वन्तम्‌ । यच्छत । अस्मासु । देवीः। 
स्योनात्‌। आ । व | अतिब्जुष्यमानाः । 
सुब्वीयेस्थ ॥.. पतयः । स्याम॒ ॥ 

१०, संस्कृतव्याख्या :--हे -द्वो दुहितरः--अशआ्रादित्यल्थ हुहित- 
स्थानीया:, विभाती:>विशेषेण भान॑ कुवेत्यः, अ्रस्मासु, प्रजावन्तम्र८घुत्रादयु- 
पेतस्‌ , रयिम>धनस्‌ , यच्छुत दत्त | हे देवीः -देव्यः, स्पोनात्‌ -सुखात्‌ , 
चः्न्युष्मान्‌ , प्रतिद्ुध्यमानाः>प्रतिबोधयन्तो वयस्र , सुवीर्यस्य>पुत्रादि- 
सहितस्य धनस्य, पतयः >> पालका:, स्थाम>भवेस । 

व्याकरणम्‌ :--स्षष्टम । 

दिव:--प्रकाशमान सूर्य की, हे दुह्तिरः--कन्या के समान, विभावीः 
जञ्प्रकाशित होने वाली उपाओ, अस्मासहमारे लिए, रविम्‌ --युत्रादि 
युक्त धन को, यच्छत रप्रदान करो, (है) देवीः--हे प्रकाशमान उषाओ 
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स्पोनात्‌ ८सुख की प्राप्ति के कारण से, वः८ ठम्दें (उपाओ्ं को) 
प्रतिबुध्यमानाः--प्रतिवोधन कराते हुए इस लोग, सुवीरस्य८- पुत्रादि 
रूप उत्तम धन के, पतय+८पालक, स्थासरचबनें ( यहाँ ) “वश से पूर्व जो 
आकार है वह केवल छुन्दापूर्ति के लिए है । 
मैकडानल ने ' स्योनात्‌ ' का अर्थ सुखदायक गद्देदार पलंग से, 
प्रतिबुध्यमानाः-जागते हुए इम लोग (9ज््गपाएह गिणा। 0परा 807 
८०८0) किया है । ु 
संहिता-पाठः 
११. तहीों दिवो दुहितरों विभातीर 
उप ब्लुव उपलो यज्ञकेतु: । 
ब॒य॑ स्थांम यशसो जनेंषु 


[क] 


तदयोश्व॑ छत्तां पंथिवी च॑ देवी॥ 


... पद-पाठः 

तत्‌। चः। दिवः। दुहितरः ॥ विश्सातीः । 
उर्प । बुबें ।, उपषसः | युजश्श्केतु:। 
वयम्र॒ । स्थाम | युशरः । जनेंपु | 


तत्‌ | थोः । च । छत्ताम्‌ । पुथिवी | च॒। देवी ॥ 
. ११. संस्कृतव्याख्या :--हे दिवो दुहितरः | उपसः ! विभातीः , व: ८ 
युष्मान्‌ , तत्‌ >वच्यमाण फलम , यज्ञकेतुः-यज्ञ एव केतुः प्रज्ञापको यस्य सो- 
5हम्‌ , उपब्रुवे८उपेत्य त्रवीमि । वयस्‌ ८स्तुवन्तः, जनेषु “अस्मत्समानेपु मध्ये, 
यशस: -कीतें: अन्नस्य वा, स्वासिनः, स्थाम, तत्‌ ल्‍्यशः, थो: प्रथिवी च, 
देवी, धत्ताम्‌ >-धारयतास्‌ । 
व्याकरणम्‌ $--रपष्टम । 


दिवे:न्सये की, (है) डुहितरः--पुत्री रूप, उघसः>उधाओ | विभातीः- 
विशेष या विविध प्रंकार से चमकती हुईं ब:--तुम्हे, तत्‌ ८४उस (इस 





च्> 
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मन्त्र के तीसरे चरण में कहे गये फल को), यज्ञकेतुः ++ यज्ञ से ज्ञान 
प्राप्त करने वाला मैं, उपब्रुवे->अधिकतया मॉगता हूँ, कि वयम्‌ -०७ हम 
लोग, जनेषु ->अपने समान मनुष्यों में, यशसः>कीर्ति या अन्न के 
(स्वामी) स्थाम ८ बनें, ततू न्‍+ उस यश या अन्न को, थयोः-- 
छुलोक, चर-ओऔर, धथिवी देवी ८ भूमि रूप देवी, धत्ताम्‌ व ः हमें 
प्राप्त कराबे। *' ' 

. मैकडानल ने “यज्ञकेतु ? का अर्थ प्रशान कराने वाले नहीं किन्तु 
मंडा अथोत्‌ (ए॥086 9च्याा०778 ६76 58८८6) अथ किया 
है, तथा 'यशसः का अर्थ केवल कीर्ति ही लिया है। 


रे 
न्‍समवमर->क्रणकनन-अतममरअलामपम कमर. 


(५-८३)... पर्जन्थ 
..... संहिता-पाठ: 

१. अच्छां वद तबसे गीमिरांशि: 
सताह पजन्य नमसा विवास । 
क्निक्रददशषमभों जीरदान - - 

- रेतों दधात्योषधीयु गर्जम्‌ थे 
| पद-पाठः 

अच्े | बंद । तबसंस्‌। गीःउमिः। आभिः | 

स्तद्दवि। पर्जन्यम॥। नमसा । आ | विवास। 


»... कानक्रदव्‌ ॥ च॒ुएभः । जीर5३ानुः । 
| रेत: । - दघाति ।  कोषघीएु । गभम्‌ ॥ 


१, संस्क्ृतव्याख्या :--हे स्तोतः, तवसम्‌ ८बलवन्तस , पर्जन्यम्र , 
अच्छुन्अ्रमिप्राप्प,, वदु न्‍न प्रार्थथ, . आमिः गीर्मि:-स्तुतिवाग्सिः, स्छ॒हि, 


१०४ ऋकसून्तसंग्रह: 
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नमसा-अन्नेन (हविलंक्षणेन) | आ विवास:सर्वतः परिचर, (यः पजेन्य:), 








घ्षसः >श्रपां वर्षिता, जीरदानुः--ज्षिप्रदानः, कनिक्रदृत्‌ रग्जेनशब्दं कुवन्‌ , 
ओषधीषु, गर्भम्‌ -- यर्भस्थानीयं, रेत:-उद॒कम्‌ , दधाति८स्थापयति । 

व्याकरणम्‌ ई:--जीरदालु: ८८ जीवरदाबुक्‌ 

परिचय--इस सूकत का ऋषि भूमि का पुत्र अत्रि है, पञजन्य देवता 
है, त्रिष्ुप्‌ , जगती, अनुष्ठु_ छुन्द है। १, ५, ६, ७, ८ वा १० वें मन्त्र 
में त्रिष्ुप्‌ छुन्द है, २, ३, ४ मे जगती छुन्द है, ध्वें में अनुष्टुप्‌ 
छुन्द है | - 

विशेष:--वृष्टि की कामना वाले व्यक्ति को विना भोजन किये, 
गीले वस्त्र पहन कर इस सूक्त का पाठ करना चाहिए | 


(हे स्तोता तू ) तवसम्‌ >बलवान्‌ ,प्जन्यम्‌ <मेघ के, अच्छा-अमभिमुख 
जा कर, वद८ प्रार्थना कर | आमभिः--इन,गीरमिः--स्तुतियो से, स्तुहि -- 
स्तुति कर | नमसा“हवि रूपी अन्न से, आविवास->चारों ओर से उस 
पजन्य की सेवा कर | जी पर्जन्य वुधभः ८ जलों का वरसाने वाला, 
जीरदानु:>जल्दी (जल का) दान देने वाला, कनिक्रदत्‌ >गर्जन शब्द 
की करता हुआ, ओषधीषु>ओषधियो में, वनस्पतियों में, गर्भम्‌ “गर्भ 
के समान सध्यवर्ती, रेत: -- जल को, दघातिस्थापित करता है। उस 
की स्तुति करो। 

मेकूडानल के मृत में 'नमससा? का अर्थ नमस्कार (092897८८) 
है| 'कनिक्रदत्‌ ? >>डकारता हुआ (0८।०एांग्रष्ट) (सॉड) अर्थ किया 


है। गर्भम्‌ ? बीज (5८८०) अर्थ किया है। 'रेतः? _वीये के कीयारु 
(४८०7४) किया है | - 


* पर्जन्य पंकज 


संहिता-पाठः + 
२. वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो 
विश्वे बिभाय भ्रुवनं सहावधात | 
उतानागा इंषते दृष्ण्यांवतों 
य॒त्पुजन्यः स्तनय॒न्‌ हन्ति दुष्क्ृर्त:॥ 
पद-पाठ॑: हे 
वि। वुत्ञान्‌ | हन्ति | उत। हन्ति। रक्षसः । 
विश्वम्‌ । बिसाय । आर्वनस्‌ । सहाज्वधात्‌। 
उत । छनांगा: । ईषते । वृष्ण्यंअवतः। 
यत्‌ | पूज॑न्यः । -स्तुनय॑न्‌ । दल्ति । दुडकतः ॥ 
२. संस्क्ृतव्यार्या :--पर्जन्य: वृत्ञान्‌ विहन्ति च, रक्षांसि सर्वाणि 
च अस्मात्‌ भूतानि बिभ्यति, (कैस्मात्‌ू--तदाह) महावधात्‌, अ्रप्यनपराधी 
भीत: पलायते, वर्षकर्मंवतों यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्क्ृतः८पाप- 
कृत:, स्पष्टमत्र । 
व्याकरणम्‌ :--स्पष्टस । 
«.. (यह पर्जन्य) वक्षान्‌ >-पेड़ो को, विहन्ति--ओले बरसा कर नष्ट 
करता है, उतं-ओर, रक्तुसः--हानिकारक जंन्तुओं को भी नष्ट 
करता है, विश्वम्‌ ८ सारा, भुवनम्‌ >संसार श्रर्थात्‌ प्राणिमात्र, महा- 
वधात्‌ - पर्जन्य के द्वारा की गई अतिवृष्टि से या वर्षो के बिल्कुल न पड़ने 
से हुई अनावृष्टि से, विभाय-डरवा है, उतः"और, अनागाः>पक्षपात 
शल्य या पापरहित यह मेघ, दृष्ण्यावतः >पावियों का, इ्पते८शासन करता 
है, यत्‌ 5जो कि, प्॑न्यःनमेघ, स्तनयन्‌ ८ गर्जन करता हुश्ना, हुष्कृतः८ 
अनाचृष्टि से उपतन्‍्न दुःखो-को, हन्तित-नष्ट कर देता है। 





१०६ ऋणषकसूक्तरसंप्रहः 


मैकूडानल के सत में * महावधात्‌! का अर्थ मेघ के शक्ति- 
शाली अस्त्र से (० ६४०७77ं870ए ७८०००) है। “बृष्य्यावतः! 
का शक्तिशाली मेघ के समक्ष, ईंषते - भाग जाता है (अंग्रोंदघ8 ग्राधा 
मि€८४ 9०076 ध6 एमए ०76) अर्थ किया है | 


संहिता-पाठः 
6 52 ह ५ ८ 
३. स्थीव कशयाश्ों अभिक्षिपन्न्‌ 
 आविदृतान्कृणुतें वर्ष्याड अह । 
द्रात्सिंहस्य स्तनथा उदींरते 
यताजर्ट ली । किम [ 
- यत्पुजन्यः कुणुते वष्ये५ चस:॥ 
पद-पाठः ह 
रथी5३इंव। कशया |- भश्वांत्‌ । असभिव्क्षिपन्‌ | 
- आविः | दूतानू। कुणते.। वष्योन्‌ । जहई। 
- दूरात्‌। सिंहस्य । स्तुनथा:;। उत्‌। ईरते।- 
यत्‌ | पूर्जन्य; । कुणते । व्यंस्‌ । नरभः ॥ 


३. संस्क्ृतव्याख्या :--रथीव-रथस्वामीव, कशया अऋश्वान्‌ (इच) 
असिक्तिपन्‌ , दूतान्‌ भठान्‌ , आविष्करोति, तहृदसों पर्जन्योजपे, मेघान , 
असिप्रेरयन्‌ , वर्ष्यान्‌ -वर्षकान्‌ , दूतान्‌ ८दूतवत्‌ , आवि:ः कुणुत्े >प्रकट्यति, 
अह इति पूरण:, (एवं सति) सिंहस्य >अवर्षणेनामिभवितु: सेघस्य, 
स्तनथा:>गजनशब्दा, दूरात्‌ डदीरते-उद्गच्छुन्ति, (कदा) यत्‌ ःयदा, 
पर्जन्य:, नभ:--अन्‍्तरिक्षस , वर्षम्त्‌ >वर्षपेतम , कणुते>करोति । 

व्याकरणम्‌ :---अ्रव्याकरणीयसेतव । | 


रथीव -सारथि के समान, कशया-चाबुक से, अश्वान-घोड़ो को, 
अभिक्तिपन्‌ >्प्रेसणा देता हुआ, मगाता हुआ यह पर्जन्य, श्रईं-निशचय 
करके, वष्योच्‌ >इष्टि करने बाले, दूतान्‌ >योड्धा जैसे मेघों को, आविः 


पर्जन्य ५ 


ऋगुते नश्राकाश में चारो ओर प्रकट करता है| सिंहस्यर-सिह के समान 
गजन करने वाले ६8 के, > स्तनथा*न्‍गजने के शब्द, दूरातू >-दूर से, 
उदीरते-सुनाई पढ़ते हैं। यत्‌ जब कि, पजेन्य;-सेघ, नभरश्राकाशः 
को; वर्ष्यम्‌ -वर्षोयुक्त, कणुतेन्बनाता है। 

मैकूडानल के मत में कोई मी विशेष अन्तर नहीं है । 

संहिता-पाठः 
४. प्र वाता वान्ति पतर्यन्ति विध्चत 
उदोप॑धीर्जिहते पिल्वेते स्व:॥ 7 
6. | 0 | कि 
हरा विश्वस्से भुवनाय जायते 
2 ७ ० [/5 
यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥ 
पद-पाठः ह 
प्र । वार्ता: । वानिति | पृतर्यन्ति । विउ्यु्तः। 
उत्‌ । क्षोष॑धी: । जिहेते । पिल्वते । स्व4 रितिं स्वः। 
इरा । विश्वस्ते । अभ्रववाय । जायते। 
यत्‌ । पुंजैन्यः | पुथिवीम । रेतेंसा । क्षवतति ॥ 

४, संस्कृतव्याख्या :>-प्र वान्ति चाता: (वृष्यर्थम), पतयन्तिस 
गच्छुन्ति, समन्तात्‌ संचरन्ति, विद्युतः, ओषधीः --ओपषघय:, उत्‌ जिहते८ 
उद्गच्छुन्ति प्रवर्धन्ते, स्व:--अन्तरिक्तम , पिन्वते -जरति, इराभूमिः, 
विश्वस्मै--सर्वस्मे, सुवनाय-सर्वेजगद्धिताय, जायते--समर्था भवति, कदा 
इत्याह, यत्‌ >>यदा, पर्जन्यः लदेव:, टथिवीस , शेतसा+->उद्केन, श्रवति-- 
रक्षति । 

व्याकरणम्‌ !--न व्याकरणीयमेतस्सिन्‌ । 

वाता:-हवाएँ, प्रवान्ति-- वर्षा के लिए चलने लगती हैं, विद्युत:८- 
बिजलियों, पतयन्तिः"गिरती हैं, चमकती हैं, ओपधी:--वनस्पतियों; 


2३०६4 ऋकसूक्तसंगरहः 


फलमीी जी: 





क्कामाग सामना. 





उज्जिहतेः-अंकुरित होने लगती हैं या बढ़ना शुरू कर देती ह६। स्व:८- 
अन्तरिक्षलोक, अर्थात्‌ आकाश, पिन्वते--जल की दूँदे ट्पकाने लगता 
है। इरान्पुथिवी, विश्वस्मैन्‍ूसारे, मुवनाय--संसार के लिए अर्थात्‌ 
संसार के कल्याण के लिए, जायते"-समर्थ हो जाती है, यत्‌ -> जब कि 
'पजन्य;->मेघ, पथिवीं"-भूलोक को, रेतसा->अपने जल से, अवतिर- 
रक्षा करता है अ्रथोत्‌ सींचता है। 
मैकडानल के मत में पिन्चते! का अर्थ ट्पकना नहीं किन्तु पूर्ण 
हो जाना (07८० ]099) हैं। अवति का श्रथ रक्षा करना नहीं किन्तु 
“अंकुरयति' उत्पत्ति के लिए प्रथ्वी को प्रेरणा करना (वृणंण८८०) 
किया है। 
संहिता-पाठः 
॥ _ज"_ ॥८5७ ९५ नन्नमीति | छप 
७५. यस्थ व्रते प्राथेवी ते 
| बिक ४ रीति 
यस्य त्रते शफवज्ञसरीति। 
यस्य ब्ते ओष॑धीविश्वरूपाः 
स नेः पजन्य महि शर्स यच्छ ॥ 


पद-पाठ* 
यस्णथ | चुते । पथिवी । नज्नमीति। 
यस्य ।- ब्रत्े- | श्ञुफब्वतू | ज्सुशीति। 
यस्य । जझते । क्ोषधीः । विश्वडरूपा; | 


€ शत 
सः । नः। पर्जन्यु। महिं। शर्म | यच्छ ॥ 


+. सस्कृतव्याख्या :---बस्य--पर्जनस्य, बते--कर्मेणि, प्रथिवी, 


लज्नमीति--अत्यर्थ नमति, यस्य चते, शफवत्‌ --पादोपेत॑ गवादिकस 


जमुरीति--म्रियत्ते, पूर्यते गच्छुति वा यस्य भते, ओषधी:-ओपशध्य:, 


ड्् 
पजल्य १७४६- 





विश्वरूपा:-- नानारूपा भवन्ति, पज्न्य  सः त्वम , नः--श्रस्मभ्यम , महि 
शर्म-महत्‌ सुखम्‌ , यच्छु--पयच्छु । 
व्याकरणम्‌ :--जभुरीति5् +- यडछक्‌ , लट >बर्भरीति, छान्दुस- 
त्वात्‌ 'डउदोष्ठथपूर्वस्ये!ति उरादेश: गुण:ः, अभ्यासरुय जरादेशः । 
यस्य--जिस मेघ के, अते--कर्म के लिए, पथिवी--भूलोक, नन्नमीति 
अअ्रत्यधिक झुक जाता है, यस्यर-जिस मेघ के, अते--बरसाने रूपी 
कर्म के लिए, शफवत्‌ -- खुर के परिमाण से युक्त स्थान की तरह सारी 
पृथिवी, जर्भुरीति-- जल से पूर्ण हो जाती है, यस्य ८+ जिस मेघ के, ब्रते< 
पानी बरसाने की, विश्वरूपाः८ पानी बरसाने वाली, ओषधी:- 
वनस्पतियों, अंकुरित हो जाती हैं, सः 5 ऐसे, हे प्जन्य--हे मेघो, तुम 
नः८-हमारे लिए, महि-श्रत्यधिक, शर्म --सुख को, यच्छुत-प्रदान करो | 
मेकडानल ने “ते! का अर्थ८(070]72706) किया है। 'शफवत्‌” 
जभरीति, इस वाक्य का खुर वाले प्राणी कूदने लगते हैं (006 
धाय।745 ]09[० 2००८४) किया है। 'शर्मी! का श्रथ सुख नहीं किया 
किन्तु आश्रय (87०६८०) किया है | 
संहिता-पाठ मु 
६, ठिवो ना वाष्टर सरुता रराध्व ॒ 
प्र पिन्चत वृष्णो अश्व॑स्य धाराः। 
अवडितेन स्तनायेलुनेू '.. ' 
अपो निष्थिज्नसुरः पिता नः ॥ 
पद-पाठः रा 
दिवः । नः । वष्टिन् । सरुतः। रराध्वम्‌ | 
प्र। पिन्वत । छुष्णः । अश्वस्य । घाराः | 
अवाछि। एतेन। स्तनयिंत्नुना | भा। इहि। 
अप; । निउसिश्नन । अखुरः ॥ पितो ॥ नः ॥ 


| 


हल अर हर, पक (७ 2 


११० ऋषकसूक्तलग्रह ; 


री पकमान स्‍मनी परी कर 


६ संस्कृतव्याख्या :--हे मस्त: ! यूयम्र, दिवः-श्रन्तरिक्तसकाशात्‌ , 
नः््अस्सद्थम , छुश्टिस , ररीध्वस ८दत्त, वृष्णः--वर्षकल्य, श्श्वस्य८ 
व्यापएकस्य सेघल्य, घारा:८डउदकधाराः, प्र पिन्वत८-प्रच्तरत, हैं प्जेन्ध ! 











त्वम्‌ , एतेल स्तनयित्लुना>गर्जता मेघेन सह , श्र्वाट>अ्रस्मदमिमुखम , 
'एहि-आगच्छु, कि कुवेन्‌, अप: -- श्रम्भांसि, निपिश्चन्‌ , असुरःउदकानां 
निरसितामपि, नः>अस्माकस , पितार-पालकः (अस्ति)। 
व्याकरणम्‌ :---रीध्वम्र->रीड्‌ गतों लिद मध्यमपुरुपवहुवचन, 
हैरीयध्दम्‌ इति प्राप्ते छान्दसत्वाद्वरीध्वम | 
मरुत:-हे मरुद्गणो ! दिवः-अ्रन्तरिक्षु से, नः हमारे लिए, द्ृष्टिम्‌ ८ 
वर्षा को, ररीध्वम्‌ “प्रदान करो, वुप्णः"वर्षा करने वाले, अश्वस्य- 
व्यापक सेघ की, धाराः्नघाराओं को, प्रपिन्बत5गिराओ, टपकाओ | 
है पजन्य | तू इस, स्तनवित्तुना->गर्जते हुये मेष के साथ, अर्वाड «- 
'हमारे सम्मुख, एहि-> आरा, ओर तू , अप:--जल को, निर्षिचन्‌ >सींचता 
हुआ, असुरः-जलों का विखेरने वाला या उनको प्रेरणा करने वाला 
होता हुआ, न३--हम लोगों का, पिता पालक है। 
मेकडानल ने अश्वस्य का अर्थ घोड़ा (४६७॥॥09) किया है। 
“अवोड ? का अर्थ (8707) ऊँचा किया है। 
संहिता-पाठः _ 
७. अमि कऋन्द स्तनय गर्समा था 
 -ठदन्चता परि दीया रथेन। 
 हतिं खु कर्ष विषिंत न्यंश्यं 
समा भ॑वन्तृदर्तों निपादाः ॥ 


पर्जन्य १११ 


3220 70322 550 020 4 अल अल कर वि कप लीन, कमल रत 


पद-पाठः 


अभि । ऋन्द | स्त॒नय। गर्संस्‌। जा। थाः।' 
उदनउवर्ता । परिं । दीयु | रथेन । 


८ 
इतिंस। सु । कषे । विज्लितम्‌ | न्यअ्स्‌ । 
स॒माः । सव॒न्तु ।. उतडब॒त:, । निथ्पादाः ॥ 


७, संस्कृतव्याख्या :--अमभि--भृस्यभिमुखम , --शब्द्य, 
स्तनय -गजें, गर्भम्‌ "-गर्भस्थानीयमुदुकल , आ घा:-+ (ओपधघीषु) आधेहि, 
( तदर्थम॒ ) उद्न्वता “ःडद्कदता, रथेन, परिदीय-परितों शच्छ, धतिस ८ 
इतिवदुदकधारक सेघस, विषितस्‌ +-विशेषेण सित॑ बद्धम , न्यश्यम न्‍त्अधो- 
मसुखम्‌ , सु कष-सुष्ठु आकर्षय (बृष्टयर्थम ), (एवं सति) उद्वतः “ऊध्वेवन्त: 
उन्नतप्रदेशा:, निपादाः--न्यग्भूतपादा,, समोःतत एकस्थाः, भवन्तु--उद॒क- 
पूर्णा भवन्तु । । 

व्याकरणम्‌ :--रुपष्ट व्याकरणस । त 


-5 हे पजन्य ! अमिनपुथिवी के सामने; क्रन्द--गर्जन करों, ओर 
स्तनयबार-बार गर्जन करो । गर्भम्अपने मध्य स्थित तुम जल को, 
आधा; >-ओषधियो को स्थापित करो, उदन्व॒तार-जल वाले, रथेन न्र्थ 
से, परिदीय-सब तरफ गमन करो, दृतिम्‌ >मशक के समान जेल वेग 
घारण करने वाले मेघ को, जो विसितम्‌-अच्छे प्रकार बंधा हुआ है 
उसे, सु--श्रच्छे प्रकार; कर्ष रहे सरूदूगणो खींचो या विषितम-श्रच्छे 
प्रकार बन्धन से रद्दित मेघे को बना कर वर्षो के लिए, प्रेरित करो, तथा 
न्यग्यम-नीचे कों, जल देने के लिए मेथ को 'प्रेरित करके, उद्वृत:लउन्नत 
स्थानों को पानी भर जाने से, निपादाम्ल्नीचा स्थान वन ही सब 
पुथिवी स्थल, समाः-एक से, अथोत्‌ जलपुर्ण, भवन्तुन्द्दी जावें। ' ' 

हे मैकडानल के मत मे “निपादार का अर (ए&॥०५४४) खाईयॉ 
घाटियों है ।, हु 


१३२ ऋक्सूक्तसंग्रहः 
3 00802 220: हनन कट कपल पक 
संहिता-पाठः 
मी [| पिं 
८. महान्तं कोशसुदचा नि पिंख 
पर: ॥ 
सन्दन्तां कुत्या विषिताः परस्तात्‌। 
३५ हे न्धि 
घृंतेन चावापृथ्िवी व्युनि 
न्‍ | 
सुप्रपाणं. अवत्वध्न्याभ्यः ॥ 
पद-पाठः 
मदान्तंम | कोशंम । उत्‌ | अच । नि | सिच्च । 
- स्थन्दन्ताम्‌) कुल्या:। विडुसिताः | पुरस्तात । 
घ॒तेन । द्रार्वाएथिवी इति । वि । डउन्थि। 
सुअपानम्‌ । सवतु । जअक्यास्यः ॥ 

८, संस्कृतव्याख्या :--हे पर्ेन्‍्यथ ! व्वम, महान्तस्‌ 5८ प्रवृद्धम , 
कोशम्‌ >कोशस्थानीय सेघस्‌ , उद्चर-+उद॒गमय, निषिश्च>>नीचे: ज्ञारय, 
कुल्या: -नद्यः, विषिता:--विप्यूता:, स्वन्दुन्ताम्‌ 5 प्रवहन्तु, -पुरस्तात्‌ ८ 
पूर्वांभिमुखस् , घृतेन +डद॒केन, थ्ावाप्रथिवी>दिरव एथिद्रीं च, ब्युत्थि-: 
बलेद्य ( श्रत्यधिकम ) । अष्न्याभ्य: >योभ्यः, सुप्रपाणम्‌ >सुप्ठ भरकर्पेण 
पातव्यम्‌ , सवतु । 

व्याकरणम्‌ :-- सुबोध्य व्याकरणम्‌ । 

: है पजन्य | तू महान्तम-बढ़े हुए, कोशम्‌5कोश के समान सुरक्षित 
जूल-समुदाय वाले मेघ को, उदच>जल बरसाने के लिए श्आकाश में 
उठा दे, तथा निषिश्च-मेष से जल को नीचे गिरा दे, कुल्याः-नंदियों, 
विषिताः-- अच्छी प्रकार जल से, भरी हुई, - पुरस्तात्‌ ८पूर्व- की ओर, 
स्वन्बल्तामूल्बहे, अथात्‌ नदियों में -खुब जल बढ़े -). घृतेन->जल से, 
द्यावापृथिवी >चुलोक और पथिवीलोक को, वि-उन्धि (व्युन्धि-विशेषतया 
गीला करो; तथा इस प्रकार अष्त्याभ्यः<«गी ' आदि पशुओं के 'लिए, 
सुप्रपाणम्‌ “ श्रच्छे प्रकार पीने योग्य जल, भवतुन्‍श्हों जावे] + “४: 


ह॒ 
* अर १३३ 





मैकडानल ने 'कोश” का ग्र4०डोल (5पटा८£2) किया है 'घुतेन' 
का अर्थ प्रसिद्ध घी (266) ही कर दिया है। 
संहिता-पाठ* 
९. यत्पंजेन्य कनिंक्रदत्‌ 
स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः | 
प्रतीद॑ विश्व मोदते 
_र ॥ [ 
य॒त्कि च॑ प्रथिव्यासाधिं ॥ 
पद-पाठः 


यत्‌ । पर्जन्य |. कनिक्रदत्‌। 
स्तनयन्‌ .।. हंसि । . दुःऊकृतः । 


प्रतिं | इदम्‌ । विश्व | मोदते। 
यत्‌ | किम । च्‌। पुथिव्याम्‌। क्षापरिं ॥ 


९, संस्क्ृतव्याख्या +--हे पर्जन्य ! यत्‌ >-यदा ल्वम्‌ , कनिक्रदृत्‌ ++ 
अत्यर्थ शब्द्यन्‌ , स्तनयन्‌ , दुष्क्ृतः >पापकृतो मेघान्‌ , हसि--विंदारयसि, 
( तदानीम ), इदम विश्वम्‌ , भ्रति सोदते, यर्त्कि च, प्थिव्यासधि ८भूस्या- 
मधिष्ठितम , (तत्सव मोदते इत्यर्थः) । ह 


व्याकरणम्‌ :--निगदनीताथ व्याकरणम्‌ । 


हे पर्जन्य ! रहे मेघ |), यत्‌रजब, तू कनिक्रदत ->अ्रत्यधिक 

'- गजता हुआ, स्तनयन 5" बिजली कड़काता डुश्ना, दुष्क्तःलजल - न 

रसाने से पापी मेघो को, हूं सिनन्मारता है, विदीर्ण करता है, तब 

:इदम्‌-यह, विश्वम्सारा संसार, प्रतिमोदते-अत्यन्त प्रसन्न होता है, 

-तथा यत्‌ किंच “जो 'कुछ, श्रधि-पुथिव्याम्‌८ पृथिवीलोक पर स्थित चरा- 
' च्र्‌ ज़गत्‌ है, वह-भी'प्रतिमोदते--प्रसन्न होता है। 


३१४ ऋकसूक्तसंग्रहः 

१०. अरव॑र्षीवेषेसुदु पू ग्रभावा- 
कृधेन्वान्यत्येत॒वा ड॑। 
अजीजन ओषधीरमेजनाय कम्‌ 
ठेत प्रजाभ्योडविदों मनीपाम्‌ ॥ 


हि 


पद-पाठ: . - 

कअ्षवर्षी3 । व्षस्‌ | उद्‌। ऊँ इति। सु | गभायु । 

अर्क; । धन्वांनि । क्षतिउएतुंवे । ऊ इति। 

अज्ञीजबचः | क्ोषधी; ॥__ भोजनाय । कमर । 

उत :। अअ्जाभ्य: । अंबिदः । सनीषाम्‌॥ 
१०. संस्कृत्तव्यारुपा :--हे प्जन्य | त्वम , श्रवर्षी: -- बृष्टवालसि, 
वर्षमुदु षू ग्रुसाय ++ उत्कृष्ट सुष्ठ गृहाण, धन्वानि८निरुदकप्रदेशान्‌ ; अकः८ 
_ जलव॒तः फृतवालसि । किमथमित्याह--अत्येतवा उत-अतिक्रम्य , गन्तुम , 
ओषधी:,_ अजीजन:-उद॒पादयः, ( किमर्थम ) भोजनाय -- धनाय भोगाय 
वा, कम 5(पादप्रणः), उत्तन्श्रपि च, प्रजाभ्यः सकाशात्‌ , सनीपाम्‌ ८ 

स्तुतिम्‌ , अ्रविद:-- प्राप्तवानसि । 


व्याकरणम्‌ :---अत्येतवा उ८इण्‌ गतो, तुसुन्नथ त्तवे प्रत्ययः छृत्याथ 
तवेकेन्केन्यव्वन.” तवेहः तवे स्पष्टमन्यत्‌ । 


यह ऋचा अतिबृष्टि को दूर करने वाली है । है पर्जन्य,। तू वर्षम्‌८ 

' बृष्टि को, अवर्षी:८वबरसा चुका है, अब इस बृष्टि को उत “अच्छी 
तरह, उ +निश्चय से, सु>हृढ्ता ' के साथ, ग्रभाय>ग्रहणु कर, रोक से 

* धन्वानि-मरु ग्रदेशों की, तू ने अक:०-जल (कर दिया) वाला बना दिया 
है ओर उन्हे अत्वेतवै> जा कर अतिक्रमण करने योग्य, उन्‍-मी बना दिया 


है, अ्रथोत्‌ मस्स्थलों में भी जल के कारण प्राणी यात्रा के लिए निर्कलने 


- पूषनू - १३५ 
04046 ४ छल 2 27 आी अर सर लकी डर शत 
- लगे हैं, तथा ओषधी:-ओषधियों को, भोजनाय+ भोग के लिए, अजी- 
जनः->उत्न्न किया है, इसी कारण से प्रजाभ्यः« प्राणियों से, मनीपाम्‌ 
स्तुति को, उत-भी, श्रविदः--प्राप्त कर चुके हो | यहाँ 'कम्‌ ! शब्द 
केवल पादपूर्ति के लिए है, अतः निरर्थक है | 
मेकूडानल ने 'मनीषाम का झर्थ मन्त्र (99777) किया है। 





(३-५४) . 'प्रषनू 
| संहिता-पाठः 
१, सं पूंषच्चिदुर्षा नय यो अअंसानुशालंति। 
य एवेद्मिति ब्रक्‍त्‌ ॥ 
प्रद-पाठः | 
सस्‌ । पू षन्‌ | विदुर्षा | चुय | यः | र्ंसा । अनुडशास॑ति। 
यः । एवं | इृदस्‌ । इतिं। अच॑त्‌ ॥ 

१, संस्कृतव्याख्या :--है, एषन्‌ >पोषकदेव | विदुपा-जानता (ते 
जनेन) स॑ नय-( अस्मान्‌ ) संगसय, यःलविह्वानू, श्रक्नसा--फजुमागेण, 
अनुशासति--नएद्रव्यप्राप्त्युपायस्रपदिशिति, यश्र, एव"-एवस , इृदम्‌ ८ 
घनम्र्‌ (नष्ट), इति ब्रवत्‌ >त्रवीति, नष्ट धर्न दुर्शयतीत्यथः | 

परिचय :--इस सूक्त का भरद्दाज ऋषि है, पूषा देवता है ओ्लोर 
इस में गायत्री छुन्द है । 

हे पूषन-पोषक सूर्यदेव, विदुघार-शानवान्‌ उस श्रादमी के साथ, 
हमें सनय>मिला दे, यःल्‍-जो विह्वांनू; अंजसान्सरल मार्ग से, 
अनुशासति >खोये हुए पदार्थों की प्राप्ति का उपाय बतलाए ओर 
यः>-जो, एव >ही इस प्रकार से, इदम्‌ ज्यह खोया हुआ तुम्हारा धन 


* ११६ ऋकसूक्तसंग्रहः 
विशििकशककककककशकककीककशकक कक कल कक आशा अशशररीशईशी शक 


' जो नष्ट हो गया है अ्रमुक स्थान पर है, इति+इस वात को, त्वतूः* 
बतलाए, अर्थात्‌ हमारे नष्ट हुए धन को प्राप्त करावे, उध विद्वान्‌ से 
'हमें मिला दीजिए | 
संहिता-पाठः हा 
२. सु पृष्णा गमेमहि यो गृहों अंभिशासति | 
इम एवेतिं च॒ ब्रवत्‌॥ 
पद-पाठ* 

सम्‌ । ऊँ इति । पृष्णा । गमेम॒हि | यः | गृहान्‌ । अभिष्शासेति । 

इसमे | एव । इतिं। च॒ । बंवत्‌ ॥ 

२. संस्कृतव्याख्या :--पृष्णा >- तद्द्वारेण ( श्रनुगृहीता वयमर ), 
संगमेमहिं 5संगच्छेमहि, यः-जनः, गृहान्‌ न्‍येषु गृहेपु, (अस्मदीया 
नष्टा: पशवस्तिष्ठन्ति तान्‌ ), अभिशासति-आभिमुख्येन बोधयति, यश्र, इपते- 
एते ( त्वदीया नष्टाः पशव: ), एवर- एवम ( तिष्ठन्ति ), इति च, 
ब्रवत्‌ 5ब्रूयात्‌ । 

पृष्णा--सूर्य देंव के हवारा, अनुग्रहीत हम लोग उन्ननिश्चय से, 
संगमेमहि-उस विद्वान्‌ मनुष्य से जा मिलें, यः--जो मनुष्य, ग्रहानर+ 
जिन घरो में हमारे चुराये हुए पशु आदि धन विद्यमान हैं उन घरों को, 
अभिशासति-बतलावे, और इमे--ये तुम्हारे नष्ट हुए पशु आदि हैं, 
एबं - इस प्रकार, च>श्रोर, इति-भी, ब्रवतू--बतलाए | 

मेकडानल के मत में यह वाक्य घरों में चुरा कर रक्खे हुए. पशुओं 


को लक्ष्य करके नहीं वोला गया, किन्तु केवल ,भक्त के निवासभूत घर 
. को लक्ष्य करके कहा-गया है। / 


संहिता-पाठ 
३, पष्णइ्चकऋ न रिष्यति न कोशोज्व पद्यत। 
नो 'अस्य व्यंथते पविः ॥ 


क। 


पूपन्‌ ११७ 


पद-पाठः 
पृष्णः । चक्रम्‌ । न | रिव्यति । न। कोशः । अव । पद्मते । 
नो इति। अस्य॒ु । व्यथते । पविः ॥ 

३. संस्कृतव्याख्या :--पृष्ण:->पोषकस्य देवस्य, चक्रम >'प्रायुधस्‌ , 
न रिष्यति"न विनेश्यति, (अल्य) कोश: च न, अवपद्यते८हीयते, (अस्य) 
पविः-धारा च, नो व्यथते - नेव कुण्ठीसवति, तेन चोरानू हत्वा श्रस्मदीय॑ 
चने प्रकाशयेति भावः । 

पृष्णः-पोषक ' सूर्यदेव का, चक्रमल्‍्आ्रायुध, न रिप्यति-कमी 
नष्ट नहीं होता, और इस चक्र का कोशःलमध्य भाग, न अवपद्यति 
नहीं नष्ट होता, अस्य८इस चक्र की, पविः८धारा भी, नो व्यथते-कुंठित 
नहीं होती | अर्थात्‌ अपने चक्र से चोरों को मार कर हमारे धन का 
ज्ञान कराइए। ु 

मैक्डानल के मत; में 'कोशः चुरा रखने .की जगह (७८!) 
है। पवि/ हाल (शाप) है। 

संहिता-पाठः 
४. यो अंस्मे हविषा्विंधन्‌ न'त॑ पूपापिं सप्यते। 
प्रथमो विन्दते बसु ॥ 
ह पद-प्राठः 

यः । अस्मै | हविषां | अविधत्‌ | न। तस्र्‌। पूषरा | क्षपिं । मुख्यते । 

प्रथमः । विन्‍्दते । बसु ॥ 

४. संस्क्ृतव्याख्या :--यःल्‍यजमानः, शरुते -> पूप्णे, हविपा्- 
चरुपुरोडाशादिना, अविधत्‌ ः-परिचरति, तम्र , पूपापि न रूप्यते ःईपदपि 
न हिनस्ति, (स च), प्रथमः मुख्यः सन्‌ , वसुल्‍्धनस , विन्दुते :लभते । 

यःझजों यजमान, अस्मैल्‍इस पूषा के लिए, , हविपारपुरोडाश 


३३८ ऋषक्सूक्तसअहः 


लत 








' कजममन्‍ पनीर पकरयी सममममी न्‍ सन्‍म-मग. 


आदि से, अविधतूलसेवा करता है, मिलाता है, तम्‌- उस यजमान को 
पूष् > सूय देव, अपि-किंचिन्मात्र भी, न मष्यते5हानि नहीं पहुँचाता, 
आर वह यजमान प्रथमः>उपासको में मुख्य बना हुआ, वसु5घन को, 
विन्दते-प्राप्त करता है । 
. मैकडानल ने, 'न श्रपिमृष्यते! इस क्रिया का अ्र्थ -- नहीं भूलता 
है ((08०५5 700) किया है | 
संहिता-पाठ: 
५. पृषा गा अन्वेतु नः पृषा रक्षत्ववेत्रः । 
..ै. . पृषा बाज सनोतु नः ॥ 
परद-पाठ: 
पूषा | गाः | अनु । एतु । नः । पूषा। रक्षतु । कवेत्तः । 
पृषा । वाजस्‌ | सनोव | चः॥ हे ्ि 
५. संस्कृतव्याख्या :---प्रूषों पोषको देवः, नः-- अ्रस्मदीयाः » गो, 
अन्वेतु - रक्षणार्थमनुगच्छुठु, स च, पूषा, अवैत्तः-- अश्वान्‌ , रक्षतु, (तथा) 
चाजस >अन्नस्‌ , नः > अस्मभ्यम्‌ |, पूषा, सनोतु > प्रयच्छुतु । 
पृषता “पुष्टि करने वाला सूर्य, तः--हमारी, गाःज--गौ आदि 
पशुओ की (रक्षा करने के लिए), अन्वेतु-अ्रनुगति करे, पीछे चल कर 
रज्ञा करे, और वह पूपरा अर्वृतः--हमारे घोड़ों? की, रक्षतु-(चोरो से) 
पे वाजम्‌-> अन्न को या बल को, नः"-हमारे लिए, सनोतु - 
मेकडानल ने 'वाजम? का अर्थ चुराया; हुआ धन (000+%५) 
किया- है । ैँ 


हे | ट् ट 


- -; _ संहिता-पाठः हर 
*- पृषनन्नतु श्र:गा इईहि यर्जमानस्य सुन्व॒त:। 
+ -अस्माक स्तुव॒तामुत॥.. 


दपन्‌ - ११६ 
४४७ आ आकर डक रत लक मिल कक तप जम किक श 
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ही की करे 78 जय लाल हि 3 
पा  म दि 
पूषन्‌ । अनु । प्र (गाः १ इहि.। यर्जमानस्थ | सन्‍्वतः । 
अस्माकस्‌ | स्तव॒ताम्‌ | उत्त ॥ न्‍ 
' ६. संरुकृंतव्याख्या :--हे पूषन्‌ | सुन्व॒तः--सोमासिप्॑ 'कुर्व॒तः, 
यजमानस्य, गाः>पश्चून्‌ , अनु प्र इहि्रच्षणार्थमनुगच्छ,, उत्तन्ञ्रपि च, 
स्तुवतास >त्वद्विषयं स्तोत्र कुवेताम , अस्मोकस , (गाश्ाजुगच्छेत्यर्थः) | 
हे -- पृषन्‌ ! सूर्य देव | सुन्वत:८सोम रस के द्वारा तुम्हारी आराधना 
करने वाले सोम का रस निकालने वाले यजमानस्य८यजमान की. गा; 
पशुओं की, श्रनुप्रेष्टि -- रक्षा के लिए पीछे चलो, उतरश्रौर, स्त॒वताम्‌८ 
स्त॒ति करने वाले, अस्माकम्‌--हम लोगों की, गाः--श्रर्थात्‌ गौओं की 
रक्षा करो | हु 


! पे 


.... संहिता-पाठः 
“. ७. सार्किनिंशन्सार्की रिषुन साकीं सं शारि कैवटे । 
- अथारिंष्टाशिरा गहि॥ 
४... (/ पंद-पाठः 
माकेः । नेश॒त्‌) साकीस । रिपत्‌ । सार्कीस्‌ । सम्‌ । झारि | केवटे | 
क्षथ | भरिष्टांसि:ः। भा। गहि ॥ 

५. ७. संस्कृतव्याख्या :--( हे पूषन्‌ ! अस्मदीय॑ गोधनस ), साकि- 
नेशत्‌ -मा नश्यतु, माकी रिषित्‌ ८मां व्यापादिमिहिस्यताम । साकीस ८ 
सा च, केवंटे--कूपे, संशारिजसंशीर्ण भूत्‌, श्रथरूएवं सति, श्ररिष्टासि:८ 
अहिसितामि: गोमिः सह, थ्रा गहिः(सायंकाले) श्रागच्छ । 

हे पूषन्‌ | _हमारा गौ रूपी धन माकि:-ःकभी नहीं, नेशत्‌८"-नष्ट 
होवे, माकीम-ओर  न- कभी, रिषत्‌रव्याध आदि से मारा जावे 
माकीम>- और न कमी, केवटे-कुएँ श्रादि गड़ढें में, संशारि-नप्ट 


बर०' ऋणकसूक्तसंग्रह: 


मद 
होवे, अथन्और , इस प्रकार अरिष्टामिःनहिसा से रहित, न मरने 
वाली बड़ी उम्र वाली, आगहितगोओ के साथ सा्यकाल के समय 
हमारे घर पधारिये | 
मैकडांनल ने अरिष्टामिः का श्र त्रण आदि घावों की पीड़ा 
से शून्य (पा्मणुंणाः८0) किया है। 
. संहिता-पाठ 
८- शुण्वन्त पृषण व्याभयमनष्टवेद्सस्‌ ।' 
इंशान 'राय इंमह | 
पद-पाठः 
शुण्वन्तस्‌ । पृषणम्‌ | वयस्‌ | इस । अनष्टवेद्सस्‌ |. 
इंशानम्‌ । रायः । इमहे ॥ | 
८. संस्कृतव्याख्या :--(अरस्मत्‌ स्तोत्राणि), श्यण्वन्तम्‌ , इयेम्‌ ८ 
दारिद्रवल्य प्रेरकंम , अनष्टवेदसम्‌ >अविनष्धधनस्‌ , ईशानम ्र्सर्वस्येश्वरस , 
(एवंविधं) पूषणं (देव), चयम्‌ , राय:--धनानि, ईमहे:याचामहे । 
श्रुण्वन्तम्८हमारे स्तोत्नों को ध्यान से सुनने वाले, और इयम्‌रः 
दरिद्रता को दूर करने वाले, श्रनष्टवेदसम्‌ू-जिस का घन कभी नष्ट 
नहीं हुआ ऐसे,, इशानम"सब के ईश्वर, पृषणम्‌ ८ सूर्य देव. से, वयम्‌- 
हम लोग, राय; >धनो को, ईमहे-मांगते हैं । 


मेकडनाल ने 'इयम्‌ ? का अ्रर्थ सावधान (एक्ट!) किया , 
है, तथा 'राय ईशानम्‌ ? का धन वितरण करने- वाला (७४० त05- 
00868 0 707८७) अथ किया है। 

संहिता-पाठः 
९.. पूषन्तव॑ ब्रते वर्य न रिष्येम-कर्दा चंन ।_ 
स्तातारस्त इह स्मास ॥ 


ण १२१ 


पद-पाठः 
पूर्षन्‌ । तब । ब्रंते | वयम्‌ । न । रिष्येम । कर्दा । चुन । 
स्तोतारः । ते । इह। स्मसि ॥ 

९, संस्क्ृतव्याख्या :--हे पूपन्‌ पोषक ! तव८वत्वदीये, ते -कर्मरिं 
(वर्तमाना:) वयम्‌ , कदाचन-कदाचिद॒पि, न रिष्येम--न हिंसिता भवेस । 
(तथा वयस्‌ ) इह-अस्मिनू कर्मणि, तेजतव, स्वोतारः >स्तुतिकर्तार;, 
स्मसि८सुमः (सवामः) | 

व्याकरणम्‌ :--ल्‍्मसि ८ असल धातुः, “इदुन्तोमसि: इत्यनेन बहुवचने' 
मस्यादेश: | 

पृषन--है” पोषक सूर्यदेव ! तबन्‍तेरै, ब्रतेजप्रसन्नता करने वाले 
कर्मों मे वर्तमान, वयम्‌-हम लोग, कंदाचनल्‍कभी भी, न रिष्येम८ 
कष्ट न प्राप्त करे, तथा इहल्‍इस स्व॒ुतिरूपी कर्म में, ते तुम्हारे, 
स्तोतार:-निरन्तर स्तुति करने वाले, स्मसि-बने रहे | 

मैकडानल के मत में अते' का अर्थ>सेवा ($८ए००) है | 

संहिता-पाठः 
१०. परिं पृषा प्रस्तादूथस्त दधातु दक्षिणम्‌ | 
पुन॑नों नष्टमाजतु ॥ 
पद-पाठ* 
परि | पृष्रा । प्रस्ताव । हस्तम्‌ | दचातु । दक्षिणम्‌ । 
पुनः | न्‌ः । नष्टमू । भा | अज़तु ॥ म 

१०. संस्कृतव्याख्या :--घुष्षा 5- पोषकः, परस्तात्‌>परस्मिन्‌ देशे 
(चोरव्याप्रादिभिरुषिते) (गोधनस्य निवारणाय), दक्षिण, हस्त, परिदधातुल , 
परिधानस्‌ ( निवारकम ) करोतु, नःलअस्मदीयमस , नष्ट च ( गोधनम ), 
पुनः, श्राजतु <आगच्छुतु (व्वया गमयत॒) । 


पृषा--पुष्टि करने वाने वाला सूर्य देव, परस्तात्‌-ूचोर व्यात्रा्दि 


१२२- ऋकसूक्तलंग्रहः 
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से युक्त दूर देश में विचरण करने वाले हमारे गोधन की रक्षा के लिए, 
दक्षिगम्‌>अपना दाहिना, हस्तम्‌रूदाश, परिद्धाठ८हमारे ,ऊपर धारण 
करे, ओर नः--हमारा, नष्ठमं>खोया हुआ गो अश्व आदि घन, पुन 
फिर, श्राजतु-प्राप्त कराबे, घर पहुँचा दे | लि 

मेकडानल ने . 'परस्तादः का अथ दूर से (907 9. -47) 
किया है। -_ - ,.६ “ 





कनननाननस ना शलमकमबकन्का बनाना 


(७-४९) खाप! . - . 
संहिता-पाठः 
गे सर व 
-१. समुद्रज़्ये्ठा; सलिकल्य सध्यात्‌ू . :  - 
“ पुनाना.  यन्त्यनिविशमाना; ).. «- 
चर ३ >> मद कद ५५ 000० ०७०१६ 
इन्द्रो या वंची 'इंपभों रराद (७7 
"7, ७] २ ८८, ॥__ ही 
ती आपों देवीरिह, मासवन्तु ॥ 
,... , पेंद-पाठा_ 
समुद्रष्ज्येंठा: । स॒ुल्िलस्य।. ,मध्यांत्‌ । 
पुनाना। । यन्ति | _ अनि5विशमानाः । 
इल्द्रं; । या; । बच्ची ) वृपुभः । रराद। हे 
ता: | क्षाप: ।- देवी: । इंह। मास । -अवन्तु ॥ 
25282 सस्कृतव्याख्या -समुद्रज्येष्ठा बल संसुदरः ज्येष्टो | यासां ता५, 
सलिलस्थ-- अन्तरित्तस्य, . सध्यात्‌ “माध्यमिकात्‌ , . यन्ति-गह्छुन्ति, 
कीद्श्य इत्याह--पुनाना: “>विश्व शोधयन्त्य:, . अनिविशमाना:--सर्वेदा 
गच्छुन््य., चनच्नी->वज्नभ्गत्‌। चरंषभः--कामानाँ वर्षिता, ' इन्द्रः, या:-- 
निरुद्धा श्रपः, रराद"क्तिखति, देवी + देव्यः ताः, आपः, इह-अस्मिन- 
भदेशे (स्थितम ),-साम , अवन्तु-रहन्तु: अभिगच्चुन्तु वा॥ ए- 7: 


|| 


* आप; १२३ 


व्याकरणम' .--अ्रव्याकरणीयसेतत्‌ | 


परिचयः:--इस सूक्त का वसिष्ठ ऋषि है; अप (जल) देवता 
है, त्रिष्टप्‌ छन्द है। 

समुद्रज्येष्ठाः >समुद्र है प्रशस्यंतर जिन में ऐसे जल, सलिलस्य८ 
आकाश के, मध्यात्‌-मध्य स्थान से, यन्तिम्गमन करते हैं, और 
वे पुनानाः--संसार को पवित्र करते हुए, अनिविशमानाः>सदा बहते 
हुए रहते हैं | वज्जी >+वज्ञ का घारण करने वाला, इंषभःरईच्छाश्रो की 
पूर्ति करने वाला, इन्द्र:८इन्‍्द्र, बाः८जिन रोके हुए. जलों की, रराद८- 
काट कर या तोड़ 'कर बहाता है, देवी:--दिव्य,, ताः श्राप:--वे 
जल, इह>- इस पथ्वी लोक मे रहने वाले, : माम्‌>मेरी, श्रवन्दु रक्षा 
कर | 

मैकडानल ने 'सलिलस्य का श्रर्थ समुद्र (5८2) किया है तथा 
'ग्रवन्तुः का अर्थ सहायता करे (7०७9 77०) किया है। 


संहिता-पाठः 
२. या आयों दिव्या उत वा खबन्ति 
खनिर््रिंमा उत-वा या: खंयंजाः 
समद्राथा या: शुचय पावकाल 
ता आपो देवीरिह मासवन्तु ॥ 
पद-पाठ 
या; । भाप; | दिव्या: | डंत। वा । स्रवनिति । 
खनिश्चिमाः। उत | वा। या; | स्वयसउजा; । 
समद्रउभर्था: । या झुर्चयः । पावकाः | 
ता; | क्लाप; | , देवी; । इह। मसाम । अवन्त ॥ 
२. संस्कृतव्याख्या :---वा आपो; दिव्या: उत अ्न्तरिद्षमवाः (सन्ति) 


छे 


( 
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'डत वारश्रपि च। (नद्यादिगता:), खबन्ति - गच्छुन्ति, याश्र, खनित्रिमा;्- 
खननेन निृताः, उत्त घान्‍-अ्पि च, या: स्वयंजा:--स्वर्य प्राहुर्भवन्त्यः, 
समुद्रार्था:--ससुद्रः गन्तव्यों यासाम्‌ , शुच्य:--दीघियुक्ता,, पावका:-- 
'शोधयिन्यश्व सवन्ति, ता आपो मामवन्तु इति पू्वबत्‌ । 
व्याकरणम्‌ :--रुपष्टम व्याकरणे । 
या#-जो, श्र॒पः८जल, दिव्या:-अन्तरिक्ष में. उत्पन्न होते हैं, 
उत वाच"अथवा, जो खवन्तिःनदी आदि में खोत रूप में बहते हैं, ओर 
जो खनित्रिमाः--खोदने से उत्पन्न हुए, कृपादिगत जल हैं, वा>अथवा, 
उतर्ओऔर, थाः८<जो :जल;- स्वयंजाः८स्वयमेव पर्रत श्रादि, के झरने 
आदि से स्वतन्त्र रूप मे बहते हैं | तथा समुद्राथी: >समुद्र मे जा कर मिल 
जाते हैं, इस प्रकार के शुच्यः८दीप्तिवाले, पावकाः-पविन्र करनेवाले, 
ता+नवे, देवी:८दिव्य, आपः>जल, माम्‌ >मेरी, इह*-इस लोक में, 
अवन्‍न्तु रक्षा करें । 
मेकडानल ने 'शुचयः? का अर्थ स्वच्छु (८८४४) किया है। 
संहिता-पाठः 
३. यासां राजा वरुणी याति मध्य 
सत्यानुते अवपश्यञ्ञनानाम्‌ । 
म॒धश्चुतः शुचया याः पांवकास्‌ 
ता आपों देवीरिह मामवन्तु ॥ 
पद-पाठ: 
यार्साम | राजा | वरुणः । यादिं । मध्यें | 
सुत्यानुत इदि । आवब्पश्यन्‌ । जनानाम्‌ । 
सुधुड्इ्चुत: । शुचयः । या; । पावका:। 


| पे 
ता; | भापः । देवी! | इह। मास्र.। अवन्त ॥ 
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अली 


३. संस्कृतव्याख्या :---वरुणः, यासाम्‌ --अ्रपाम्‌ , राजा - स्वामी, 
मध्ये ->सध्यमलोके, याति>गच्छुति, कि कुवेश्चित्याह--जवानां-प्रजानाम , 
- सत्यानृते -- सत्यमसर्त्य च, अवपश्यन्‌ ->जाननू, (तथा) याः८आपः, 
म्रधुश्च॒तः--रलं क्षरन्‍त्यः, शुचयः, पावकाः, ता श्राप इति पूर्ववत्‌ । 
वरुण:-वरुण देवता, यासाम्‌ जिन जले का, राजा>-स्वामी है, 
तथा मध्ये>मध्यम लोक मे, अन्तरिन्षलोक में, जनानाम्‌>मनुष्यों के, 
संत्याद्वते--सत्य और भ्ूठ को, श्रवपश्यन्‌ -- देखता हुआ, जानता हुश्रा, 
याति-गमन करता है। याः-जो जल, मधघुश्चुतः--रस को टपकाने 
वाले, शुचयः>-दीप्तियुक्त हैं, वे जल मेरी रक्षा करे, यह पूर्ववतत्‌ 
अर्थ, है | 
मैकडानल ने “मधुश्चुत” का श्रर्थनमिठास को ट्पकाने वाले 
(कांडप्रा इछज़ल्लटापाट5) किया है, तथा. दिवीःदेवतारूप 
(2०006४5८४) किया है। 
संहिता-पाठ: 
४. यास॒ राजा वरुणा यासु सोमो 
विश्व देवा यासूर्ज म्दन्ति । 
वेश्वानरों यास्वप्नेः प्रविंष्टस्‌ 
ता आपों देवीरिह मामवन्तु ॥ 
पद-पाठ: 
यासुं । राजां । वरुण: । यासु । सोम॑ः। 
ः बिश्ें | देवाः | चासु । ऊजम्‌। मर्दन्ति । 
चैशबानरः । यासुं । अज्निः । म्रडविष्ट: । 
ता: । कार्पः | देवीः:। इह। माम्‌। अवबन्तदु ॥ 


४, संस्कृतव्याख्या:--( अ्रपाम ) राजा, बढणाः, वासुच्न्धस 
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(बर्तते), सोमः, यासु (वर्तते), यासु (स्थिताः), विश्वे--सव देवाः, ऊ>स्‌ 
अन्नम्‌ , सदन्ति, वेश्वानरः, अग्नि, श्योसु, प्रविष्टट, ता आपः इति-पू्ेवत्‌ | 

व्याकरणम्‌ ५---सुबोधं व्याकरणस्‌ | 

राजा>-जलों का राजा वरुण, यासु--जिन जलो मे निवास करता है 
यासु>जिन जलो में, सोमः--सोस निवास करता है, यासु"जिन जलों 
से उसन्न, विश्वेदेवा:--*सारे देवगण, ऊजम्‌>-अजन्न को, खाकर मदन्तितः 
प्रसन्न होते हैँ। वेश्वानर:"-सब का नेता, - श्रप्मिः--अप्नि देवता, यासुन्‍-- 
जिन जलो में, ,प्रविष्टः-निवास करता है, ता; आपः>वे -जल इत्यादि 
वाक्य पूवबतू है। * -.,. ,. : 

मैकडानल ने “ऊर्जम्‌ मदन्ति” का अर्थ>देवगण जिन जलो का 
-आनन्दपूवंक पान करते हुए शक्ति प्राप्त करते हैं (8&॥ 8065 तंनंप्रा 
धडत] 27778 ४72720), किया है। 


(७-७१) अश्विनों 
.. संहिता-पाठः 
१. अप स्वसुसु्यसो नग्जिहीते 
रिणक्ति कृष्णीररुषाय पन्थास्‌ | 
अश्वासघा ग्रोसमघा वां हुवेस 
देवा नकत -शरुसस्मद्ययोत्म्‌ || 
पद-पाठ: 
अप॑ | स्वसु: । उषसः । नक्‌ । जिहीते। 
रिंगक्ति । कुष्णी: | अंरुषार्य' | .पन्यांस्‌। 


पश्ववमधा । गोपेघा | वास । हुवेस। 
पदिवा। नक्तम्‌ | शरुम्‌ । अस्मत्‌ ॥- युयोतम,॥ .२: 
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१. सस्कृततव्यास्या :--स्वसु:--सस्‍्वरूस्थानीयाया:, उपसः, (सका- 
शात्‌ ), न्क्‌ +-नक्तम। अपजिहीते--अपगच्छुति, कृष्णी:- कृप्णवर्णा 
(रात्रि), अरुषाय-- आरोचसानाय (अह्ले सूर्याय वा), पन्थां--पतन्थानम , 
रिणक्ति--रेचयति, - हे, अश्वासमघा > अश्वधनो, गोमधा->गोधनो, वास ८: 
युवास्‌ , हुवेम >स्तुम:, ' दिवानक्तस्‌ -- सवेदा, शरुत्‌ ८हिंसकेस्‌ , अस्सत्‌ ८ 
अस्मत्तः, युयोत्स्‌ ८प्रथक्कुरुतस | 

व्याकरणमस्‌ :---शरुखू ८श्य' हिंसायास्‌ 'उ' भत्यये शरुरिति सिध्यति | 


परिचय :--इस सूक्त का अश्विनी कुमारों ,का झुगल देवता है, 
त्रिष्टप छुन्द, वसिष्ठ ऋषि है। - 
स्वसुः अपनी बहिन के समान, उषसः5>उषा से, नक्‌ 55(नक्तम ) 
रात्रि, श्रपजिदीते> नष्ट होती है, अथात्‌ उषा को स्थान देने के बाद 
रात्रि स्वयं हट जाती है। कृष्णोः-काले वर्ण , की. रात्रि, अरुषायर- 
, चमकते हुए, सूर्य के लिए या दिन, के लिए, पन्थाम्‌ ++ 
मार्ग- को ,-रिशक्ति-ःखाली कर देती है।; इस लिये अश्वामघार-- 
हे अश्व धन वाले, गोमधा-गो धन वाले, श्रथीत्‌ अश्वो और गोओ 
का दान देने वाले अश्विनी कुमारो, - वामरतठम दोनो की; हम लोग 
हुवेम>स्तुति करते हैं, -या त॒म्हारा श्राह्मान करते हैं। आप दिवा- 
. नक्कम “दिन और रात, शरुम्‌ हानि. ,पहुँचाने वाले पदार्थों को 
अस्मत्‌ "हम से, युयोतम्‌ >अलगृ-करते रहिए | 
मैक्डानल ने 'शस्म्‌! का अ्र्थ बाण (॥709), किया है। 
-> “' संहिता-पाठः ' 
२. उपायांत दाशुषे मर्त्याय 
स्थेन वाममेंश्विना वहन्ता 
-यय॒ुतश्॒स्मदानराससीवों 
दिवा नक्ते साध्वी त्रासीयां न ॥ 


न 
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पद-पाठ* 
| कर | >_() 
उपज्ञायातम्‌ ॥ दाशुष ।. मसत्याय | 
|| 
रेंच | वामम । अखििना । वहेन्ता | 


युयुतम्‌ | अस्मत्‌ । झानिराम्‌ । छर्मीत्राम्‌ । 
दिवां । नक्तम्‌ । साध्वी इति । त्रासीयास्‌ | नः ॥ 

२. संस्कृतव्याख्या :--हे अश्विनी युवाम, उपायातस॒८उपागच्छृतम् 
(अस्मदाह्वान प्रति), किसथथमित्याह--दाशुपे5हंविपांदात्रे यजमानाय, 
रथेन, वामस्‌ -+-वहनीय॑ धनम्‌ , वहन्तारूवहन्तों, , अ्स्मत्‌ #- अस्सत्तः, 
प्रनिराम्‌ >>दारिदिधम , अमीवां>-रोग च,  युयुतम्र ८ एथवकुरुतम , 
हे, साध्वी--मसघुमन्तो युवाम्र , नः८-श्रस्मान्‌ ,  दिवानक्तम >सर्वदा, 
त्रासीथास्‌ ८रक्षतस्‌ । 

व्याकरणम्‌ :--न व्याकरणीयमतन्न | 


अश्विना--है अश्विनी कुमारो | तुम दोनों उपायातम्‌ 5८हमारा 
आह्ान स्वीकार कर यहाँ आइए । तथा दाशुपे5हवि का- दान देने 
वाले, मत्योय-यजमान के लिये, रथेन-अपने रथ के द्वारा, वामम्‌ ८८ 
सेवनीय या चाहे गये घन को, वहन्ता-लेते हुए, आइए, ओ्रोर 
अनिराम्‌ -इरा-अ्रन्न उससे भिन्न अथीत्‌ दारिद्रथ को, अस्मत्‌र-हम से, 
युयुतम्‌ -पुथक्‌ करिए, माध्वीजहे मधु वाले अश्विनी कुमारों | नं: 
हमारे, अमीवाम्‌>- रोगो को, दिवानक्तम>रात दिन श्र्थात्‌ प्रत्येक काल 
मे (सर्व), च्रासीथाम्‌र-दूर कीजिए, रक्षा कीजिए | 

मेकडानल ने अनिराम! का अर्थ आलस्य (]०772००7) किया 
है। 'माध्वी? का अर्थ मछु-प्रेमी (07७5 0०-70769) है। 

संहिता-पाठः 
| “पु ० व्युप्टो 

३. आ वां - रथम॒वमस्यां - ८ 
: सुस्नायवो- इषणो- वतयन्तु । 


'अश्विनो १३६ 
नम 
स्यूमगभस्तिम्ृतयुग्भिर सैर 


आश्थिना वसुमन्तं वहेथाम्‌ ॥ - 


पद-पाठ: 
आा। वास्‌। रथम्‌ । अवसस्यास। विड्डंष्टी | 
सुम्नज्यवः । - वृषणः । वर्तयन्त । 


स्यूमअगस्तिम्‌ |. ऋतयुकूमिं: । अ्षत्रें: । 
भा । अदिविना | वसुमन्तस्‌ | वहेथास्‌ ॥ 


३. संस्क्ृतव्याख्या : - अ्रवमस्यास्‌ >श्रासन्नायास्‌ , व्युट्टौ-व्युच्छुन 
उषसि, वाम्‌ -युवयो:, रथमस्‌ , सुम्नायवः->सुखेन योजयन्तो5श्वाः, ब्रृषण:-- 
चर्षका, युवाम्र, आवतंयन्तु, स्यूमगभस्ति-सुखरश्मिस , पसुमन्तस्र्‌ +- 
प्रदेयधनयुक्तम , ( रथम ), हे अ्रश्विना-श्रश्विनो, ऋतयुग्सिःरूउदुकयुक्ते 
अश्वः, आवहेथाम । 

व्याकरणम्‌ :--ल्यूम < 'स्वि'! तन्तुसन्ताने सन्‌ प्रत्ययः | , 


* अ्रबमस्याम्‌ आगामी या निकट, व्युश्लोज्प्रातःकाल के समय में, वाम्‌- 
तुम दोनो के, रथम्‌र-रथ में, सुम्नायवः- सुख देने वाले (सुख से जोड़ने 
वाले) घोड़ो, और इषणः-ब्ृष्टि करने वाले घोड़ो को, ठुम दोनों आवर्त- 
यन्तु--चलाओ, घुमाओ | तथा स्यृमगमस्तिम्‌ ** सुखकारक लगाम वाले, 
या रश्मियों से बाघे हुये, वसुमन्तमरदानयोग्य धनयुक्त रथ को, है 
अश्विनीकुमारों |! ऋतयुगभि:-जलयुक्त, अश्वेः-घोड़ों से, आवहेथाम्‌+- 
चला कर लाइये। 


मैकडानल ने 'स्यूमगमस्तिम! का श्रर्थ चमडे के पट्े से बंघा 
हुआ (978७7 शी ,६70783) किया है। और ऋतयुगभमिः का 
श्रर्थ समय पर जोड़े गये घोड़ों से, (70868 ए०८८व 77 पर 
धं।76) किया है। ह 


4३० ऋषकसूक्तसंग्रहः 


हज तर नि किलर मिस 00 मम तर 
संहिता-पाठः 
हक ५ । ८ व्व्हा 
४. यो वां रथों नृपती आस्ते वो 
त्रिंवन्धुरों वर्सुमोँ उस्रयामा। 
आ न॑ एना नसित्योप॑यातम्‌ 
आमि यह्वँ विश्वप्स्न्यो जिगांति॥ 


पद-पाठ* 
यः । वास । रथः । नुपती इतिं नुपती | क्षस्ति | बोछद्ा । 
त्रिज्वन्धुपः । वर्सुधआन्‌ । उखथ्यांसा | 


'झा | नः | एना। चास॒त्या। उप । यातम्‌। 
अभि । यत्‌ । वाम्‌ | विश्व5्प्स्स्थः। जिगाति ॥ 


&, संस्कृतव्याख्या :--हे नुपतीर-नणां पालको, वाम्र न्युवयो:, 
यः रथ:, चोकहा--युवयोर्वाहकः, अस्ति--सर्वेदा संनिहितो वर्तते, (अ्रसरों), 
त्रिवन्घुरः -- सारध्यधिष्ठानत्रययुक्तः, वसुमान्‌ --धनवान्‌ ,, उस्रयामा > उसने 
दिवस, तत्प्रतिगन्‍्ता, एना--एतेन (रथेन), हे, नासत्या>अ्खिनी | नः ८८ 
श्रस्मानू , उप आ यातस्‌ , यत्‌ , रथ:, वास , विश्वप्स्न्यः्८”-व्याप्तरूप: । 
अभिजिगाति -> अमिगच्छुति । 

व्याकरणम्‌ :--विश्व॑ प्साति (भक्तयति) इति “विश्वप्स्न्य; ततः 
नयति इत्यथे विश्वप्सिनः स्वार्थ अच्‌ सकाराकारलोपः छान्‍्दुसः | 

बपती> मनुष्यों के पालन करने वाले है अश्विनीकुमारों | वाम्‌-- 
तुम दोनों का, र4:--रथ, वोकहा> तुम्हारा वहन करने वाला, अस्तितः 
है, जो कि रथ, त्रिवन्धुर:-सारथि समेत तीन व्यक्तियों के बैठने योग्य 
स्थान से युक्त है, तथा वसुमान"-धनवान्‌ , उस्यामादिन के 
प्रति जाने वाला है, अर्थात्‌ दिन भर चलने वाला है, एना>-इस 
रथ से, नासत्या - हे अश्विनीकुमारों | तुम, नःरहम लोगों के समीप, 


अधिनो प पड थृ 
जींिडिलिििििििििलललल-लल्ल्ल्ल-_-_-_-_-_- रो... 


उपायाताम्र आइए | यत्‌ जो रथ, विश्वप्स्न्यः--संसार में व्याप्त होता 
हुआ, अभिजिगातिःःअमिगमन करता है | अथवा जिस रथ की 
विश्वप्स्न्य;-बसिष्ठ ऋषि, जिगातिज"-स्तुति करता है, उस रथ से 
आप पधारिए थे 

मेकडानल के मत में “उस्यामा? का अर्थ प्रातःकाल, चलने . वाला 
(वि ४0 0०9ए 9722९) तथा 'विश्वप्ल्य: का शअ्रर्थ खाने के 
पदार्थों से भरा हुआ (]80067 शां0। ४] 0000) है,। 


' सहिता-पाठ 
!५ ० " ज्जु ' > के 
५. युवं च्यवा्ं जरलो5सुमुक्त 
८ ्ज 
नि पेद्व॒ ऊहयुराशुमश्थस्‌ । 
निरंहसस्तमस:  स्पतंमत्रिं 
५ || ० ८३ ९४९६०. | कस 
.नि जाहुष॑ शिश्िरे घातमन्तः ॥ 
ह पद-पाठः.... 
युवम्‌ | च्यवानम्‌ । जरसः | अमम॒ुक्तम | 
नि। पदवे । ऊहथुः । अशमर्‌ | अश्वम्‌। 
नि: | अंहंसः। तमंसः | स्पर्तम्‌। अत्रिम । 
नि । जाहुघस | शिथिरि । धातम्‌ | अन्तरिति ॥ 
भर, संस्कृतव्याख्या :--(हे श्रश्विनों) ! युवम्र लयुवास्‌ , च्यवानम्र , 
जरसः «> जीणांद्रपात्‌ , अमुमुक्तम >अमुत्बतम , (तथा), पेद्वे--एतन्नामकाय 
राश्छे, आशुम्‌ ८शीघ्रगामिनम, अश्वम , निः ऊहथुः--नन्‍्यवहतम (युडे) 
(तथा) अ्रत्रिस॒ +-अत्रिऋषिमस , अंहस अग्नेः सकाशात्‌ , तमसः-गुहान्त:- 
स्थितात्‌ , च, निःस्पर्तम्‌ --न्यपारयतम्र , (तथा), जाहुषसू , शिथिरे-- 
शिथिले (अष्टे स्वराष्ट्रे ) अ्रन्तः--मध्ये, (पुनः), निधातस्‌ रन्‍्यधातस्‌ । 


व्याकरणम्‌ :--व्याकरण व्यर्थस्‌ । 








१३२ ऋषकसूक्तसंगरह: 





' है अश्विनीकुमारों | युवमठुम दोनों ने, च्यवानम्‌5 च्यवन नाम 
के ऋषि को, जरसः--जीर्ण अवस्था से, इंद्धता से, अ्रममक्तमर-छुड़ा 
दिया था, तथा पेदवेर-पेदु नाम के राजा के लिए, थ्राशु"-तेज चलने 
वाले, अश्वम>घोडे को, नि ऊहदथुः "युद्ध मे पहुँचा दिया था, तथा 
अतन्रिम्र- अत्रि नाम के महर्षि को, अंहसः> ऋबीस नामक पाप विशेष 
से, तमंस:- गुद्दा में विद्यमान अ्रन्धकार से, निःस्पर्तम्‌>पार कर दिया 
था, तथा जाहुषम>जाहुष नाम के राजा को, शिथिरे--अपने राष्ट्र के 
शिथिल, भ्रष्ट हो जाने पर, पुनः८ उसके राज्य के, श्रन्त:-अन्दर, 
निधातम्‌> बैठा दिया था | इस प्रकार तुम बहुत बड़ी सामथ्य व महिमा 
वाले हो । 


संहिता-पाठ* 

६. हये सनीषा इयमंश्विना गार्‌ 
इममां सुवक्ति इंषणा जुषेथाम | 
इमा ब्रह्मांणि युवयून्य॑ग्मन्‌ 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ 

पद-पाठः 

इयम्‌ । सनीषा । इयम्‌। अरिविना। गीः। 


इमास्‌ | सुथ्युक्तिम्‌ । चुषुणा । जुपेथाम्‌ | 


इमा | ब्ह्मांणि । युवथ्यूनिं । अग्मन। 
यूयम | पात॒। स्व॒स्तिडमिंः । सदा। नः॥ा 


६. संस्क्ृतव्याख्या :--हे अश्विता-- अश्विनो, इयस सनीषा -- से 
कासना (इयमस्ति), इसे गीः-इयं से स्तुतिरस्ति, (यत्‌ ), लुषणा+-- 
कामानां वर्षितारो उवाम्‌ , इमास्‌ , सुवृक्तिम >स्तुतिम , जुषेथाम ८ 
स्वीकुसतस्‌ | इमा ब्रह्माणित-व्यापकस्तुतिवाक्यानि, बुब्यूनि ८+ नित्य- 


वर्ण: न्‍ १३३ 





युवकाभ्याम्‌ , (युवाभ्याम्‌ ), अग्मन्‌ --प्राप्ता , भवेयुट, (तथा), ,यूयम्‌ 
र्वस्तिभिः -श्राशीर्वादे:, नः >अस्सान्‌ , सदा सवेदा, पांत-रक्षतम | 
व्याकरणम्‌ :--सुबृक्तिमू सु + 'वुज + क्तिन्‌ | 
अश्विना-- है अश्विनीकुमारों | इयम्‌ यह, मनीषा मेरी कामना 
है, इयम्‌*यह, गीः मेरी स्तुति रूप मे प्रार्थना है कि, वृषणा-- 
शक्तिशाली, या इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, आप दोनों इमाम्‌उः 
इस, सुबृक्तिम मेरी स्तुति को, जुपेथाम>स्वीकार कीजिए, इमाज-ये, 
श्रह्माणि--व्यापक स्तुति वाक्य, युवयूनि--स्वदा युवावस्था वाले या 
शक्ति वाले, तुम्हे अग्मन--प्राप्त हो, तथा, यूयम> आप, स्वस्तिमि३०० 
अपने आशीर्वादों से, न: हमे, सदार-सव्वंदा, पात- रक्षा करते रहिए । 
, विशेष--युवयूनि! का अर्थ तुम दोनों के द्वारा चाही गई 
(स्त॒ुतियाँ ) भी हैं । 
(७-८६) वरुण 
.... संहिता-पाठः 
१. धीरा त्व॑स्थ माहिना जनूंषि 
वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिहर्वी। 
प्र नाक॑सष्व॑ नुनुदे बंहन्ते 
हिता नक्षत्र पप्रथच्च भूम |] 
पद-पाठः 
धीरा । तु । अस्य । महिना । जनूषिं। 
वि। यः । तस्तम्मभ । रोदसी इति । चिव्‌ | उर्ची इते। 
प्र| नाकृुम। ऋष्वम्‌ | न॒न॒दे । बहन्तम। 
द्विता । नर्क्षत्रम, । पत्रथत्‌ू । चु । झूम ॥ 


4३४ कल 





3>>निनन-नीयन- अपन कननी -कपलनर जरा >टरनक-तीमिलन विन लनानीयन-रीमी नाम, 


... १. संस्कृतव्याख्या :--अस्य>वरुणस्य, यजपि-जन्मानि, सहिनार 
महिस्ना, तुर- क्िप्रं, धीरा>-धीराणि, धेर्यवन्ति, (भवन्ति)। यः ८८ वरुएः, 
उर्वी-विस्तीणूं, रोदसी चित्‌ >--थावाएथिव्यावपि, वि तस्तम्भ“-विविध 
स्तब्घे स्वकीये स्थाने स्थिते अकरोत्‌ , यश्र, बरृहन्तस्‌ >महान्तस्‌ , नाकम्‌ ८ 
स्वर्ग, श्रादित्यम्‌ ८नक्षत्र च, ऋष्वम रूदर्शनीयम्‌ , द्विता-द्वेधम , 
प्र जुनुदे-भेरयति स्स । भूस>-भूमिस , च, यः, पप्रथत्‌ ८विस्तारितवान्‌ । 
हा व्याकरणम्‌ :--ऋष्वय्ू <ऋषी” गतो 'व अत्ययः । चद्लुर्विपयत्तां 
गते ऋणष्चवमित्युच्यते । 

परिचयः--इस सूक्त का वसिष्ठ ऋषि है, त्रिप्टूप छुन्द है, और 
वरुण देवता है। 
» अस्यचतइस वरुण के, महिनाततमाहात्म्य से, तु-जल्दी से ही, 
जनूंषि--जन्म अथोत्‌ जन्म लेने वाले प्राणी, घीरा:> घैय॑ वाले वन जाते 
हैं, यह जो बरुण उर्बी-विस्तीण्ण, रोदसी>बद्युलोक और पुथिवीलोक 
को, चित्‌-भी, वितस्तम्भर-विविध प्रकार से धारण किये हुए. है, तथा 
जो बृहन्तम्-महान्‌ , नाकम्तञ-आंदित्य या स्वर्गलोक को, नक्षत्रमत- 
नक्षुत्रलोक को, ऋष्वम-दर्शनीय रूप से, द्विता-दो प्रकार से, 
प्रनुनुदे>>प्रेरणा करतां है, चं""और, भूम- भूसि को, पंग्रथत्‌> विस्त॒त 


बनाता है (उस वरुण से ही उत्पन्न होने वाली सब वस्तुएँ आज-कल 
पाली जा रही हैं ) 


मेक्‍्डानल ने 'धीरा? का बुद्धिमान (70208 ८१४) 'महिमा? का 
शक्ति (घां९॥0, ऋष्वम' का अर्थ ऊंचा (!78)) और “इहन्तम! का 
अथ बविस्तीर्ण (00:9) किया है| 


«०» ४० संहिता-पाठः 
. *. उत खर्या तन्‍्वाई सं बदे तंत्‌ 
_ कुदा न्वःन्तवेरुणे आुवानि। 


जा के 


[9 | हव्यमहणानों 
कें में हठ जुणेत 
[। + / 
क॒दा सृंकीक सुमनां अभि ख्यम्‌ ॥ 
-.. पद-पाठर 
उत। स्वरयां। ,तन्वां | सम्‌। बदे । तत्‌। 
कृदा | लु | अन्तः | बरुणे । अवानि। 
किस । से | हब्यस्‌ | लहंणानः । जुपेत। 
कुदा । मुठीकम्‌ । सुड्मर्ना:। अभि | ख्युस्‌ ॥ 


ब्म्न्न्ु 


२. संस्क्ृतव्याख्या :---'डत' इति विचिकित्सायाम्‌ , किस , स्वया- 
स्वकीयया, तन्‍्वा--शरीरेण । संबदे-- सह बदन करोसि, ( थ्राहोस्वित्‌ ), 
तत्‌ >+-तेन वरुणेन सह संबदे इति । कदा लु, वरुणे--देवे, अन्तः भरुवानि८ 
अन्तभूतरों भवानि, (चित्ते संलग्नो भवानीत्यथ:), मेज-मदीयस्‌ , हच्यम्र्‌ ८ 
स्तोत्र हविरवाँ, अ्रहयानः-अक्रुध्यनू वरुणः, किम ->केन हेतुना, , जुषेत- 
सेवेत, सुमवाः ८शोभनसनस्क:, (अहम ), कदा+कस्मिन्‌ काले, खद्वीकम ८ 
सुखयितारम , अभि ख्यम्र ८अभिपश्येयत्‌ । 

व्याकरणम्‌ :--श्रह्मणानः ८ हणीड  + शानच्‌ , ययं बाधित्वा ईकार- 
लोप:, नजससास: । ु 

वरुण को जल्दी देखने की इच्छा वाला ऋषि इस सन्त्र से वित्क 
करता है। उतर-क्या, स्ववार-अपने, तन्‍्वा>शरीर के 'साथ, संवदे८ 
बातचीत करूँ, श्रथवा,तत्‌रःउस वरुण के साथ बातचीत करूँ। कदा८ 
कब,- नु निश्चय से, वरुणे -वरुणदेव के, अन्तः - हृदय मैं, भुवानि लत 
स्थान प्राप्त करूँ; तथा मे मेरा, हृव्यम्‌रूस्तोत्र या हवि को, अहृणानः- 
क्रुद न होता हुआ वरुण, किम्‌त्तक्या, जुबेत--सेवन कर लेगा, श्रौर 
सुमना:--प्रसन्न मन होता हुआ मैं, कदारतकब, खत्णेकम्‌ सत्खज देने 
वाले, वरुणम्‌- वरुण को, अमिख्यम्‌--देखूंगा । ह 

. मैकडानल ने 'मल्ीकम्‌ का अर्थ दया (77029) किया- है, 


१३६ ऋषसूक्तसंग्रह 


_  - चुके 5 


संहिता-पाठः 
३. पच्छे तंदेनों वरुण दिदक्षृ: 
पो एमि चिकित्॒षों विप्ृच्छम्‌ । 
सुमानमिन्मे कवयश्विदाहुर 
अय॑ हु तुभ्य॑ वरुणो हणीते ॥। 
पद-पाठ: 
पुच्छे । तत्‌ । एन; । वरुण । दिद्छ। 
डपो इतिं। एमि। चिक्रित्॒ष६ । विथपृृच्छंस । 
सुमानम्‌ । इत्‌ | से | क॒वर्यः । चित्‌ । आहुः । 
अयम्‌ । हु । तुभ्यम्‌॥। वरुण: । हणीते ॥ 


३. संस्क्ृतव्याख्या :-- हे, वरुण ! तदेनः--पापम्‌ , एच्छे-त्वां 
पृच्छामि, दिदक्षु:-द्गप्डुमिच्छुन्नहस , विष्नच्छुम “विविध प्रष्ठुम , (येनाहं 
तब पाशेन बह्डस्तत्पापं॑ कथयेति), चिकितुप:--विदुषो जनानू , डपी एमिर 
उपाय्रास््‌ , (ते), कवयश्वचित्‌ ८क्रान्तदर्शिनों जनाश्व, मे८मह्मस्र , समानसित्‌ ८ 
समानमेव, आहुः->अकथयन्‌ , (किमाहुस्तदाह), (हे स्तोतः), तुभ्यस्य हु: 
स्वत्कृतेड्यमेव, चरुणः, हणीते-क्रध्यति, अतः क्रो॑ परित्यज्य मोचय । 

है वरुण | तत्‌5उस, एनः-अपराध को या पाप को, पच्छे-तुक से 
पूछता हूँ, दिद्चुः +- जिस पाप को देखने या जानने की इच्छा वाला भी 
में, तुम्हारे पाशों से जिस पाप के कारण बँधा हुआ हूँ, विपुच्छुम्‌ --मैं 
उस पाप को जानने के लिए अनेक प्रकार से पूछता हूँ, जिससे उसे 
छोड़ सक्कें, तथा चिकितुषः८जानकार विद्वानों के, उप्‌८+- समीप, उच> 
निश्चय से, एमि--जाता हूँ । कवयः--क्रान्तदर्शी वे लोग, चित्‌ -भी, 
समानस्‌ इतू --एक रूप का ही, आहुः८"-उत्तर देते हैं कि हे स्तोता ! 
उभ्यम्‌ >ठुकक से, अयम >यह वरुण, इ-निश्चय रूप में; हुणीते ऋ्केद्ध 
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है (इसलिए है वरुण ! मेरे प्रति क्रोध को छोड़ कर मुझे पाशों से 
मुक्त कीजिए) | द 
मेकडानल ने 'कवयः? का अ्र्थ-ऋषि (582८5) किया है। 
संहिता-पाठः 
४. किमार्ग आस वरुण ज्येष्ठं 

यत्स्तोतारं जिघोसासे स्ायस्‌ : 

प्र तन्‍भ वोचों दूछभ खधावो 

5वें त्वानेना नम॑सा तुर ईयास्‌॥ 


पद-पाठ: 
किम्‌ | कआार्ग: । आस । वरुण । ज्येष्टस्‌। 
यत्‌ | स्तोतारंम्‌ | जिर्धांससि । सखायम्‌। 
प्र । तत्‌ | से । वोचः । दःषदभ । स्वधा 5वः । 
अब । त्वा । अनेनाः | नमंसा । तुरः। इयाम्‌ ॥ 


४. संस्क्ृतव्याख्या :--हे वरुण ! ज्येष्ठम्‌ +->अधिकस , किसाय 
आस -+ को5पराधों सया कृतः, यत्‌ >-येन (आगसा), सखायमस्‌ ८- मित्र- 
भूतम्‌ , स्तोतारम , जिधांसति-हन्तुमिच्छुसि, हे दूछमःअ्न्यर्बाधितुमशक्‍्य, 
स्वथावः-तेजस्विन्‌ , तत्‌ >आग:, मेज”-महाम्‌ , प्र वोच:-मप्रबहि, (येन 
प्रायश्चित्त कृत्वा), अनेनाः->अपापः सन्नहम्‌ , ,तुरःनत्वर्माण:, नमसातः 
नमस्कारेण हविपा वा, ( व्वाम्‌ ), - अ्रव इयाम्र -+उपगच्छेयम । 

व्याकरणम्‌ :--व्याकरं स्पष्टम । 

हे वरुण | ज्येष्ठम्‌ -बड़ा, किम्‌्+ कौन सा, आगः-वह पाप;श्रास "८ 
मैंने किया था, यत:८-जिस से, सखायम्‌्--द्ितकारी मित्र के समान, 
स्तोतारम्‌्> मुझ स्तुति करने वाले को, जिधाससि तुम मारना चांहते 
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5 मल 
हो। है दम ! >शत्रुओ से अधृष्य, तथा स्वधावः तेजस्वी हे वरुण ! 


तत्‌्र-उस पाप को, मेन-मुझ से, प्रवोचः->कहिए जिससे उस पाप 
का प्रायश्रित करके, अ्नेनाः--पापरदित हुआ में, तुरःनन्शीप्रता क 
साथ, नमसा ८ नमस्कार या हवि से, खा>ठुझे, अवेवामजान सके , 
या प्राप्त कर सकेँ, या प्रसन्न कर सकूँ | 


मैक्डानल ने 'दृद्ठभ' शब्द का श्रर्थ जिसे मुश्किल से धोखा दिया 
न प्रो पु 
जा सके (9०/7त ६0 66८८४०८) और 'स्वधावन! का अरे स्वाधीन 
(5९८ 6८००११८०) किया है। 


संहिता-पाठः 
५. अब हग्धानि पिन्यां सजा नो 
5व या वर्य चंकुमा तवूमिः 
भव राजन्पशतृपं न॒ तायु 
सुजा द॒त्स न दास्तों वर्सिष्ठम ॥ 


पद-पाठ* 
क्र । दुग्धाति । पिच्या | सृज । नः। 
अब | या । वयम्‌ । चकुम । तनूमि:। 
अव । राजन । पशुअ्तृपंस्‌ू । न। तायुमर्‌। 
सुज । वत्सम्‌ | ने । दाज्जः । वर्सिष्ठम्‌ ॥ 

५. संस्कृतव्याख्या :--है वरुण, पिन्या--पितृतः प्राप्तानि, नः ८ 
अस्सदीयानि, हग्धानि>द्वोहान्‌ (बन्धनहेतुमूतान्‌ ), अवस्ुज॒>विमु्ञ, चर्य च 
या-यानि द्रोहजातानि, तनूमि:८शरीरेः, चक्षस - कृतवन्त: सम, (तानि), 
अवसज, हे राजन्‌ >राजसान वरुणं ! पशुतपस्र न तायुम <स्तैन्यप्रायश्रित्त 
इत्वा पश्चात्‌ घासरादिभिः पश्चूनां तर्पयितारं स्तेनसिव, दाम्नः>रज्जो 
चत्स न >वत्समिव, चसिष्ठमु >माँ बनन्‍्धकात्‌ पापात्‌ , अवसज-विमुश्ध । 
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व्याकरणम्‌ :--दलिष्ठम्म >श्रतिशयेन वशी वशिष्टस्तम् । वशिन्‌- 
शब्दादिष्टन्‌ । हे 
है वरुण ! पिन्रया+पिता आदि पूर्वजों से किये गये, नः-हमारे, 
द्ुग्घानिर-द्रोह के कारण पापों को, अवसृज-माफ कर दो, छोड़ दो । 
बयम च>-ओर हम लोग, या्जो पाप, तबूमिः> अपने शरीरो से, 
चकृम >कर चुके हैँ ( उन्हे भी क्षमा कर दे ), है राजन्‌ >प्रकाशमान 
वरुण, ताथुम्‌ “प्रथम पशुओं को चुराने वाले, ओर बाद मे पशुतृपम्‌"ः 
पशुओं को घास आदि प्रदात करके तृत्त करने वाले, चोर की तरह 
दाम्न:-- रस्सी से, वत्सम्‌ः बछुडे की तरह, वसिष्ठम> वश में विद्यमान! 
या घन वाले, मुझ को (पाप से छुड़ा, यह वाक्य शेष है) । 
संहिता-पाठः 
६. न स खो दक्षों वरुण भुतिः सा 
| ्द्को अर्चित्ति 
सुर मन्युविंभीदद॑क :। 
अस्ति ज्यायान्कर्नीयस उपारे 
ख्नस्चनेदर्॑तस्थ भयोता ॥ 
पद-पाठ* 
न। सः | स्वः । दक्ष । वरुण | धुति:। सा। 
सुरा । मन्यु) । विउमी दकः || अचित्ति: [ 
आरसिति । ज्यायान्‌ । करनींयसः । उपब्भरे। 
स्वप्न) चुन । इत्‌ | अनृतस्य | अश्योता॥ , 


६. संस्क्ृतव्याख्या :--है वरुण, ले स्‍्वो दक्तःऋ-पुरुषस्य स्वंभूतते 
तद्॒लं पापप्रवृत्तों काणम्‌ , नततन भरति, कि वहिं तदाह श्रुति: 
स्थिरा देवगति: (उत्पत्तिसमये निर्मिता), सा चन्सा श्रुति: । सुराल्प्रभाव- 
कारिणी, मन्‍्युः्क्रोघः (युरवांदिविषय:); विभीदुकः >यूतसाधनो«छः (' 
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अचित्ति: -अ्ज्ञानम , (आपत्तिकारणम) । (अपि च), , कनीयस:-अल्पस्य 
(पुरुषस्य), उपारे--उपागते समीपे, ज्यायात्र अधिकः (इंश्वरः) श्रस्ति, 
(सर एव पापे प्रवर्तयति), (एवं सति), स्वप्नश्वन-स्वप्नो४पि अनृतस्थ-- 
'पापस्य, प्रयोता-प्रकर्षण मिश्रथिता भवति, इत्‌ इति पादपरणः | श्रततो 
द्वैवागतो मे5पराधः ज्न्तव्यः | 


व्याकरणम्‌ :--अ्रव्याकरणीयसेतत्‌ । 


हे वरुण | स:०->वह, स्व:5-अपना, दक्षः--बल है (जो पाप प्रवृत्ति 
में), न--कारण नहीं होता, किन्तु श्रुतिः--उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुई 
देवगति अर्थात्‌ नियति ही कारण है। सान-वही ध्रुति, सुरा८ प्रमाद 
कराने वाली है, मन्युः--क्रोध रूप है, (अतः पृज्यों के विषय में) अनयथ 
का कारण है | विभीदकः--जुए में प्रद्ृत्ति कराने वाली भी वही श्रुति है, 
श्रचित्तिः -> अविवेक का कारण भी वही है (इस प्रकार वही पुरुष को 
पाप की ओर ले जाती है), तथा कनीयसः>हीन साधन वाले पुरुष 
के, उपारे>पाप की प्रवृत्ति के निकट आने पर, ज्यायान्‌" उस पुरुष से 
चड़ा ईश्वर, श्रस्ति-उसका रत्ञक है, (जो कमानुसार मनुष्य को फल देता 
है), इस प्रकार स्वप्म; चन ८>-स्वप्त भी अथोत्‌ संकल्प भी, अन्तस्यरू- . 
पाप का, प्रयोता -- मिलने वाला या देने वाला होता है, अर्थात्‌ मानसिक 
पाप भी मनुष्य के सुख-दुःखमय भोगों का कारण होता है। (हे वरुण ! 
इन मानसिक व शारीरिक पापो को तू क्षमा कर) । 


मेकूडानल ने “अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे! का अर्थ छोटे के 

किये पाप का भागी (जिम्मेदार) बड़ा है, (४6 टांतकः 38 40 (४८ 
._076४८९८ ०0 ॥706 9०प४४८/) किया है। इसी प्रकार---थस्वप्त:चन 
इत्‌ अन्तस्य प्रयोता”' इस वाक्य का अर्थ नींद आने पर भी पाप 


पीछा नहीं छोड़ता (70६ ९ए८ए 36७७० 35 ९ जछथ्च'तेंटल ०6 ० 
६४४7072) किया है ( 





वर्ण: १४५४ 
न 
.. संहिता-पाठः 
७. अर दासो न मील्हुपे कराण्य- 
ह॑ देवाय भूणयेज्नांगाः । 
अचेतयदचितों देवों अर्यो 
गृत्ले राये कवितंरों जुनाति॥ 
पद-पाठ* 
करंस्‌ | दासः | न । मीछहुषें | कराणि। 
अददम्‌ | देवाय । आुर्णय । कनांगाः | 
अचेतयत्‌ । अचिताः । देवः । अयः। 
ग्रत्ससू । राये । क॒विज्च॑रः । जुनाति ॥ 


७. संस्कृतव्याख्या :--मीन्हुपे-सेकत्रे कामानां वर्षित्रे वा, भूर्यये- 
जगतो भर्त्रं, देवाय-दानादिगुणयुक्ताय वरुणाय, अनागा:-शपाप: सत्र ,. 
अहम , श्ररस ८अलम कराणि-परिचरणं करवाणि। दासो नृत्य इब, 
(यथा दासः स्वस्वासिने परिचरति सम्यक ), अर्यः--स्वामी, स देवः, 
अचितः -अजानतोउस्मान्‌ , श्रचेतयत्‌ 5प्रज्ञापयतु, ग्रत्सम्र >स्तोतारस च, 
कवितर:ः -प्रज्ञातरो देवः, राये--घनाय, जुनाति-प्रेरयतु | 

व्याकरणम्‌ :---भूर्णये-- नह! घातोः क्तिन्‌ | ऋकारदान्दुसत्वाहुरा- 
देश:, रपरत्व॑ दीघ॑त्वम्‌ , रदाभ्यामिति निष्ठाचलवम्‌ , ण॒त्वम्‌ | 

मीछहुषे ->सीचने वाले, अर्थात्‌ इच्छापूर्ति करने वाले, भूणंये5संसार 
का भरण करने वाले, देवाय-दान आदि गुण वाले वरुण के लिए, 
श्रमागा:-- उसकी कृपा से निष्पाप बना हुआ में, अरम --(अलेम) 
पर्याप्त रूप से, दास:लनोकर, न की तरह, कराणि+-सेवा करूँ, उसी 
प्रकार, अर्यः-स्वामी, देवः--वह वरुण देव, श्रचितःल्‍्अज्ञान वाले 
इम लोगो को, अचेतयत्‌--शान देवे, और र्सम्‌ स्व॒ति करने वाले 


8४२ ऋषकसूकलंगहः ' 


के मार्ग मै, कवितरः--अधिक (विशेष) ज्ञान वाला वह वरुण देव, राये- 
धनप्राप्ति के लिए, जुनातिल्‍श्राने वाले विध्नो को दूर करे, अर्थात्‌ 
धन की प्राप्ति करावे | ः 





कन्‍न्‍मगनह 


हि दे 
मैकडानल ने 'भूर्णये! का अर्थ क्रुद्ध वरुंण देव (४7879 800) 
किया है, तथा ग्रत्सम! का श्रर्य अनुभवी व्यक्ति (कएथयलाएट्त 
7787) किया है। 


संहिता-पाठः 


«४. अये सु तुभ्य वरुण खथधावो 
,. हुृदि स्तोम उपश्ित्ताश्विदस्तु । 
' - शव नः क्षेप्ते शस्मु योंगे नो अस्तु 
: यूय॑ पांत स्वस्तिथ्िः सर्दा लः॥ ० 


पद-पाठ* 
-अयसू । -सु। तुभ्यसू । वरुण । स्वघ उबः। 
 छुदि। स्वोस: । उपश्रितः । चित्‌ । अस्त | 
शस्र। नः । क्षेम | शसर्‌ | हूँ इति । योगें । नः | अस्त । 
यूयस्‌। पातु। स्वस्तिदभः | सदा | नः॥ ड़ 


८. संस्कृतव्याख्या :--हे स्वधावः-अन्‍्नवन्‌ , वरुण, तुम्यस्‌ न्‍ू८ 
स्वदर्थ क्रियमाणः, अयस्र्‌ ८एतत्सूक्तात्सकम , स्तोमः ञस्तोत्रम , हृदि-- 
च्वदीये हृदये, सु-सुष्ठु, उपभरितः लडपगत:, अस्तु, चित्‌ इति पूरकः, नः८ 
अस्मदीये, क्षेमे-रक्षणे, शस््‌ 5उपद्ववाणां शसनस्र , अस्तु, योगे च नः> 
अस्मदीये श्रापणे, शमु८शमवम्‌ , नःश्रस्मान्‌ ,. स्वस्तिमिः-- अविनाश, 
धात>रक्षत | 


व्याकरणम्‌ :--स्पष्टस । 
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स्वधावः-है अन्नवाले वरुण, तुम्यम्‌ अयम--ततेरे लिए किया, गया 
यह, स्तोमः - पूरे सूक्त से स्तोत्र (स्तुति), हृदि-तेरे हृदय में, सुन्‍- 
अच्छी प्रकार, उपश्रितः-स्थिर या प्राप्त, अस्तु -हो, चित्‌--यह 
पद निरथंक है, केवल पादपूर्ति के लिये आया है | तथा नः हमारे, 
क्षेमे-प्राप्त पदा्थों की-रक्षा करने मे, शम>उपद्रवो की शान्ति हो, 
योगे-श्रप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति में, नः८"हमारी, शमु>विज्नो की शान्ति 
ही हो, यूयम्‌-है वरुण आदि देवगणों ! आप नः“हमारी, सदा८ 
सर्वदा, स्वस्तिभिः -- कल्याण प्रदान के द्वारा, पात--रक्षा कीजिये | 

मैकडाज़ल ने 'स्वधावः पद का अर्थ स्व॒तन्त्र ($९॥ 6त6०ए८ा- 


546४0) किया है। 


(७-१०४) भड़क. 
५. संहिता-पाठः 
१. संबत्लरं शंशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः। 
वार्च पर्न्य॑जिन्वितां प्र सण्डूका अवादिपु:॥ 
पद-पाठ* 
संवत्सरस्‌ । शशयानाः। ब्राह्मणा: । ब्रत+चारिण: । 
वाचम्‌ । पुजेन्य55जिन्वितास्‌ | प्र । सण्डूकाः। अवादिषुः ॥ 

९. संस्कृतव्याख्या-:--त्रतचारियणः “+्ंवत्सरसत्रात्मक कर्माचरन्तः, 
ब्राह्मणा: --ब्राह्मणा इव, संवत्सरम्‌ >आवपषतोंरेक संवत्सरसख , शशयाना:८ 
चर्षणार्थम्र तपश्चरन्तः, (इंच), (बिल एवं सनन्‍्तः), मरहूकों:, प्जेन्यजिन्वि- 
ताम “पर्जन्यप्रियकरीस्‌ ; वाचम्‌ , भ श्रवादिषु: रप्रवदन्ति । 

व्याकरणम्‌ :--जिन्विताम जिन्वि' स्‍्तुतो 'क्त! प्रत्ययः द्वितीया । 
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परिचयः-- इस सूक्त का वसिष्ठट ऋषि है, मण्ड्क देवता है, 
निष्ठ॒ुप छुन्द है | वसिष्ठ ऋषि वर्षो की इच्छा से निम्नलिखित मन्‍्सत्रों 
से प्॑न्य देव की स्तुति करने लगे | जिस स्तुति का मण्डकों ने निम्न- 
लिखित प्रकार से अनुमोदन किया | 

त्रतचारिणः व्जत को घारण करने वाले, ब्राह्मणा:-त्राहणे की 
तरह, सवत्सरम्‌ ८एक वर्ष तक, शशवानाः>व्रिलों में या प्रथिवी के 

अन्दर शयन करने वाले; मण्ड्रका:-मेंढक, पर्जन्यजिन्वितामरपर्जन्य 

को प्रसन्न करने वाली, वाचम्‌ज्वाणी को, प्र अ्वादिषुः--बोलने 
लगे। हि 

मेकडानल ने “पज॑न्यजिन्विताम्‌ ? का अथ, मेघ्रों द्वारा उत्पन्न दी 
गई (70प5४6० एथ्ा]ं॥799 ); किया है। 


संहिता-पाठः 
२. दिव्या आपों अभि यदेनमायन्‌ 
हतिं न शुष्क सरसी शयावस्‌ । 
गवासह न मायुव॑त्सिनीनां 
अण्डूकानां वस्नुरत्रा समेंति ॥ 
पद-पाठः 
“ दिव्या: | आपः | अभि । यत्‌ | एनस्‌ । आयन। 
इरतिस ।'न | शुष्कम्‌ । सरसी इति। शयानम । 


गवास्‌। झहं। न । साथु:। वत्सिनीनाम। 
सण्डूकानाम्‌ । वग्नु॥। क्षत्र । सम.) एति॥ 
२. सस्क्षतव्याख्या :--द्व्या:-द्विभवा:, आपः, इतिं न-हति- 
सिंव, शुप्कम्‌ -नीरसम , सरसी>सरस्यास शयानस्‌ 5निवसनन्‍्तम , 
उनम्‌ >>भण्डकंगणस्‌ , यत्‌ +-यदा, आयनू -+अभिगच्छुन्ति (तदा), अ्रन्न८ 


सरडूक १४७ 


्डच्ंिशीीाबंीअअचथछ२डेोडअडडिडअअडंचइिडजि जल 








ब्ट्ीक्ीीज्िःी फनी 


स्मिन्‌ 6 ७. 0 
अस्मिन्‌ वर्षणें पजन्ये वा सति, वत्सिनीनास्‌ +-वत्सयुक्तानाम , गवाम॒ न 
मायुः--गर्वां शब्द इव, सण्ड्कानास्‌ ,, वस्नु;--शब्दः, समेति संगच्छुते, 
अह इति पूरकः । 





व्याकरणम्‌ :--वस्नुः->वच 'परिभाषणे! ओऔणादिकः 'जु! प्रत्ययः । 
दिव्य: आकाश में उत्पन्न होने वाले, आपः-जल, हृतिं' न-मशक 
को तरह, शुष्कम्र-जलरहित, सरसी शयानम"-बडे तालाब मे रहने 
वाले, एनम्‌ -- इस मण्ड्कगण से, यत्‌-जब, आयन्‌ ८ प्राप्त होते हैं, 
तब अन्न 5इस वर्षा के होने पर, वत्सिनीनाम-बछुडे वाली, गवामूरः 
गोशझों के, मायु:-शब्द की, न>तरह, मण्डकानाम्‌>-मेंढकों का, 
वस्नुःःशब्द, समेति-- एक साथ निकल पड़ता है (जेंसे बछुड़ो से मिलने 
पर गौएँ रंभाती हैं, वैसे ही वर्षा पड़ने पर मेंढक भी शोर मचाते हैं|), 
« संहिता-पाठः 

३. यदीमेनाँ उशतों अभ्यवर्षीत्‌ 

तृष्यावतः प्राहष्यार्गतायांस्‌ | 

अख्खलीक्ृत्यां पितरं न पुत्रों 

अन्यो अन्यसुप बद्न्तमेति॥ 


पद-पाठः 
यत्‌ | ईम्‌। एनान्‌ | उच्चतः | अमि | अवर्षीत्‌ । 
' तृष्याउवंत ;। प्रावृर्षि ।  क्षाउगतायाम | 
अख्खलीकृत्य॑।  प्ितर॑म्‌ | न;। पुत्रः। 


अन्यः। अन्यस्‌ । उप । वर्दुन्तम्‌ । एति ॥ 
३. संस्क्ृतव्याख्या :--उशतः जः कामयसानान्‌ , ठप्यावतूए-ढ/ हर 
वतः, एनानू -- सण्डूकान्‌ , प्रावुषि--वर्षतों, आगतायाम्‌ न|+आगते सति, 
यव्‌-यद्ा, अभ्यवर्षोत्‌ 5 पर्जन्यो जलेरसिसिद्वति; ईस इति पूरणः, (तदानीम ) 
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अख्खलीकृत्य-- अख्खल इति शब्दानुकरण तहत शब्द झत्वा, पुत्र, पितरं 
स्नपितरसिव, अन्य; ८मण्ड्कान्तर:,  वदन्तस्‌ रू शब्दयन्तम , अ्रन्यम्र्‌ २८ 
मण्डकस्‌ , उप एति>--प्राप्नोति । 
* व्याकरणम्‌ :--व्याकरणे न किज्चिद्‌ वक्तन्यस्‌ । 
उशतःल्‍कामना करने वाले, तृप्यावतः-प्यासे, एसानल-इन 
मेंढकों को, प्राइषिचन्वघों ऋतु के आने पर, यत्‌-जब, अमभिश्रवर्पीत्‌ 
ओघ पानी से सींचता है, ईम्‌र-निरथेक पदपूर्ति के लिए है । तब 
अख्खलीकृत्य :अख्ख, अखंख इस प्रकार के शब्द को करने वाला, पुत्र/८ 
'पुत्र, पितस्म्>पिता के समीप, न८जिस प्रकार (चिल्लाता हुआ्आा पहुँचता 
है ) वेसे ही, अन्य+--एक, मेंढक, अन्यम्‌"-दुसरे, वदन्तम्‌>यरराने वाले 
मेंढक के पास, उपेतिन्पहुचता है। 
संहिता-पाठः 
४. अन्यो अन्यमनु ग्ृश्णात्येनोर्‌ 
अपां प्रसंग यदसन्दिषाताम्‌ । 
5 श्ज 
सण्डूकी यदभिवृष्ट: कर्निष्कन्‌ 
पूश्नि: संपड़क्ते हरितेन वाचंस्‌ ॥ 
पद-पाठ: 
अन्यः। अन्यम्‌। अनु । गभ्णाति । एनोः। 
अपांस | अज्सुग । यत्‌ | क्षमन्दिषाताम | 
सण्डूक: । यत्‌'। अभिद्दवृष्टः । कनिस्कन । 
पृश्चिः । सुमरउपुडक्ते | हरितेन । चार्चम ॥ 
४. ससस्‍्कृतव्यास्या :--एनो: >एनयोमरंड्कयो;, श्रन्य ्मण्ड्कः, 
अन्यस >मस्डेकमनु, गृभ्णाति -- गृह्माति, अपांस ->उद॒कानाम , प्रेसरै-- 
भसजने (वर्षणे) सति ।.यत #यदा, असन्दिषातास सहष्टावभूताम्‌ , यत्‌ ८ 


_ सण्दूक १४७ 





घदा, च, अभिवृष्ट:--प्‌जेन्येनामिषिक्त:, कनिष्कन्‌ >भ्रु्श उल्छुवं कुर्वन्‌ , 
ग्रश्निः>पृश्निवर्ण:, सण्दकः, हरितेन-हरितवर्णनानथेन सख्डुकेन, चाचसू ; 
स्रंपृक्ते-योजयति । हे मन, 

एनोः--इन दोनो मेढको में, श्रन्यः८एक, अन्यंम्र--दूसरे मेंढक 
को, अनु-्पीछे दौड़ कर, ग्रभ्णातिन्‍-प्रकड़ लेता है, श्रपाम-जलों के, 
प्रस्गें >बरसने पर, यत्‌रः जब, अमन्दिषाताम्‌ --दोनो मेंढक खुश होते 
हैं, यत्‌--और जब, श्रमिव्ृष-पानी से) वर्षो के जल से स्नान किया 
हुआ, कनिष्कनत-कूदता हुआ; पुश्निः 5 चितकबरा मेंढक, हरितेनर- 
हरे रंग के मेंढक से, वाचम्‌ संपुडः क्ते-ध्वनि मिलाता है, अर्थात्‌ जब 
दोनों एक साथ टर्राते हैं (तब एक दूसरा एक दूसरे पर श्रनुग्रह-सा करता 
है, श्रथीतृ--परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए जोर से चिल्लाते हैं) । 


संहिता-पाठः 
५. यर्देपामन्यो अन्यस्य वा 
जाक्तरसथेव वर्दति शिक्षमाणः, ॥ 
सर्व तदेंपां खम्घेंव पर 
: यत्ुवाचों वदेथनाध्यप्छु ॥ 


् 


हक पद-पाठ5 
यव्‌। एपास्‌। अल्यः | अन्यस्य । वाचंस्‌। 
जाक्तस्यइव॒।  वर्दति । रिक्षप्ाण: । 


सर्वेम | तत्‌। एपास | समृघाउ॒इव । पर्व । 

यत्‌ ।! सुध्वार्चः । वर्दंधन | अधि । अपअसु ॥ 

प्र, संस्कृतव्याख्या::--हे मण्डूकाः | यत्‌ >थयदा, एपास् ८ 
युष्माक मध्ये, अन्यः--मण्डूक:, अन्यस्य>मण्डकस्य, वाचस्‌ , वद॒ति८-- 
अनुकरोति, , शिक्षमाणः रशिक्यमाणः (शिष्य:),  शाक्तस्य>-शक्तिमतः, 
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हि 6 पी तप फनी कप 
शिक्षकल्य वार्च यथा अनुवद॒ति, यत्‌ जतयदा च, सुधाचः -- शोभनवाचः 
( थूबम ), अंप्सुदृष्टेपु जलेए, श्रधिः-उपरिं, (प्लच्तः), बदथन रब 
कुरुत, तत्‌ -तदा, एपास न्युप्माकम , स्वेस, पर्वेऋपरुप्सच्छरीरम , 
सम्ृघेव-सम्डमेव, (भवरतीत्यथ:) । 
है मण्डको ! यत्‌ःजब, एप्रामव्युम में, श्रन्यः-एक मेंढक, 
अन्यस्य ८दूसरे मेढक की, वां वदतिल्‍्वाणी का अश्रनुकरण करता हैं; 
तब शाक्तस्य">शक्तिवाले गुर की वाणी का, शिक्षुमाण:-शिप्य की 
तरह अनुकरण होता है, यत्‌ ८८ आर, जब, सुवाचः न्श्रच्छी वाणी वाले 
तुम सब, अप्सुन्वधो होने पर, अधिततपानी के ऊपर तेरते हुए, 
वदथन >बोलते हो, तत्रततब, एघाम्‌तुम्हारा, सर्वम*सारा, पर्व 
जोड़ो वाला शरीर, सम्ृधुव>समृद्ध - बढ़ सा जाता है, श्रथीत्‌ --प्रीप्स 
ऋतु मे मिट्टी के रूप को प्राप्त हुए मेढक वर्षा पड़ने पर एक मेढक की 
अ्रावाज सुन कर पूर्ण अंगवाले बने हुए जमीन मे से निकल पड़ते हैं | 
- संहिता-पाठः 
>*. | ७ +>] [ 
६. गोमायुरकी अजम्थुरेकः 
पृश्चिरकी हरित एक एपास । 
: समान नाम विश्वतों विरूपाः 
पुरुना वांचे . पिपिशुवेदन्तः ॥ 
पद-पाठ+- 
गो5मायु: । एकः । आजअ्मायु: -। एक: । 
पृश्चि | एक; | हरितः । एकंः । एपाम | 
समानमस्‌ ।' नाम । बिश्ञत. । विर्ुपाः । 
पुरुअत्रा । वाचस । पिपिशुं:. ।- चदुन्तः,॥ * 
हि सस्कुतव्यास्या “पास >मरादकानों मध्ये, एकः, गोसायुः ८ 
गवाशव शब्दुकारक;, पका अन्य्र;, अंजमायु:-- अजरुय - शब्दु इब शददु- 
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कारकः:, एक:, एश्निः-प्ृश्निवर्ण', एकः--अपरः, हरित -- हरितवर्ण 
(एवं), विरूपा:-नानारूपा श्रपि, समानस्‌ --ए्कं सण्डूका' इति, नास८ 
सज्ञाम्‌ , बिश्वतः--धघारयन्तः, पुरुत्रा -- बहुषु देशेषु, वाचस्‌ , बदन्तः, 
पिपिशु; >प्राहुर्भवन्ति | | 

व्याकरणम्‌ :--प्ुरुत्रा -- 'पुरु' शब्दात्‌ 'देवमनुष्य०” इत्यादिना “न्ना 
पिपिशुः >'पिश* अवयवे ख्िटि रूपस । 


एघाम्‌ «5 इन मेंढकी में से, एकः७"एक मेंढक, गोमायुः-गौ के 
जेसे शब्द वाला है, एकः८एक दूसरा, अजमायुः-बकरे की तरह शब्द 
करने वाला है, एकः--एक मेढक, पृश्निः5चितकबरा होता है, एकः- 
दूसरा, इरित:--हरे रंग वाला होता है| इस प्रकार विरूपाः-मभिन्न रंगो 
वाले भी मेंढक, समानम्‌ 5एक जैसे, नाम-मण्ड्ूक नाम को, विश्रतः-- 
धारण करने वाले, पुरुत्रा--बहुत से मेढको के रूप में, वार्च वद॒न्तः- 
शब्द करने वाले, होते हुए, पिपिशुः-- अनेक रूप वाले बन जाते हैं, 
प्राडुर्भूत हो जाते हैं । 
संहिता-पाठः 
७. ब्राह्मणासों आतिरात्र न सोसे 
सरो न प्‌्णमभितो वदन्त 
संव॒त्सरस्थ तद॒हः परि छ्ठ 
यन्मण्ड्काः प्रावृषार्ण ब॒सूव ॥ 
पद-पाठः 
आह्यणार्त: | अतिररात्र । न । सोसे । 
सरः । न । पणमस्‌। अमित:। वदुनत; । 


संवत्सरस्य । तत्‌ । हरित | पार । स्थ | 
यत्‌ । मण्ड्काः । आवुषीणम्‌ । वभूव ॥ 
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७. श्रतिरात्रे-- अरतिरात्राख्ये, सोमे न-सोमयाग इच, ब्राह्मणास:--- 
ब्राह्यणा;,  (स्तुत्यादीनि पर्यायेण शंसन्ति), हे मण्डुकाः ! नत्संग्रतिः 
साम्प्रतस ,. (नशब्दः संप्रत्यर्थ), पूर्ण खसरः अमित: +--पूर्णसरोवरं स्वतः, 
वद॒न्त: -रात्रो शब्द कुर्वाणाः यूयम्र , तद॒हः-- तहिनस्‌ , परिष्ठपरित 
सवथ । यत्‌ --अहः, प्रावृषीणम्‌ --प्रावषि भवस्‌ , बभूव, तस्मिन्नहनि सर्वतो 
वर्तमाना भवथ | 

अतिरात्रेन- अतिरात्र नाम के यज्ञ विशेष मे ओर सोमे-सोम याग में, 
न“ जैसे, ब्राह्मणासः--ऋत्विजू लोग (यज्ञ कर्ता) (मन्त्रों का जोर-जोर 
से उच्चारण करते हैं) नर-उसी प्रकार इस समय, पूर्णम*जल से भरे 
हुए, सरः-तालाब के, अमित:--चारों तरफ (बोलने वाले मेढक प्रतीत. 
होते हैं), वत्सरस्य-वर्ष के, तदह:८उस दिन, मण्ड्का:-मेढक, परि छू. 
चारों तरफ से इकट्ठे हो कर बैठ जाते हैं | यत्‌-जिस दिन, प्रावृषी-- 
श॒म्‌-व्षो का जल, बभूव--बरसता है| - 

मेकडानल ने परि ४! का अर्थ खुशी मनाते हैं (८८८७:७४८).. 
किया है। 

संहिता-पाठ: 
<. ब्राह्मणासः सोमिनो वाच॑मक्रत 
च्रह्म कृण्वन्त: परिवत्सरीणणम | 


अध्ययंचा घामंण; (साष्वदाना 
आविभवन्ति गुझ्या न के चिंत्‌॥ 
पद-पाठः 
तराह्मणास: । सोमिन: । वाचस । अकूत । 
तरह्म । कुण्वन्तः । परिवत्सरीणम । 
अध्चयव: । घर्ि्ण: । सिस्विदाना: । 
आविः । भवच्ति । गुद्याप | न) के । चित्‌ ॥ . 
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८. संस्कृतव्याख्या :--सोमिन:ः--सोसयुक्ताा, . परिवत्सरीणमस्‌ -८ 
सांवत्सरिंकं गवासयनिकम्‌ , अह्य८-स्तुतशस्त्रात्मसकम्त , क्ुण्वन्तः-कुर्वन्ता; 
ब्राह्मणास:--बाह्मयणा इव, वाचस्‌ --शब्दस्‌ , अ्रक्रत८"-अ्रक्षपत, धर्मिणः ८ 
प्रवर्यण चरन्तः, अध्वर्यवः-ऋत्विज इव, सिष्विदानाः स्विद्यद्‌गात्रा:, 
गुह्मा; घर्मकालेअमिंगूढा:, केचित्‌ ८केचन मण्ह॒काः, नन्‍्संग्रति दृष्टी सत्यामर 
आविभवन्ति-जायन्ते । 

सोमिनः>सोमवाले, परिवत्सरीणम्‌ ववार्षिक, ब्रह्मजस्तोत्रशस्त्रा- 
व्मक यज्ञ को, कृण्वन्तः८करनेवाले, ब्राह्मणासः-ब्राह्षण लोग, वाचम्‌ 
अक्रत--शब्द बोलते हैं, ये मेंढक भी, घर्मिणःन्घर्म नाम के अ्रध्याय 
से यज्ञ करने वाले, अरध्वर्यव:ः८ऋत्विक्‌ गण की तरह, सिस्विदाना:-« 
अत्यधिक पसीने वाले बने हुए, गुझ्याः ल्ग्रीष्म ऋठ में तहखाने में बेठने 
वाले बन जाते हैं (फिर यज्ञ के समय बाहर निकल आते हैं) उसी 
प्रकार केचित्‌ कुछ मेढक, न--इस समय (वर्षा होने पर) आविः--- 
भवन्ति>प्रकठ हो जाते हैं | यहाँ 'न का श्रथ (इव' है--तथा प्रकट से 
होते हैं, यह अ्रथ है। 

संहिता-पाठः 
के ३ ९6 जुगुपुद्ठ द्शर्स्य 
९. देवहिंतिं द्श 
ऋतु नरो न प्र मिंनन्त्येते । 
संव॒त्सरे.. प्रादृष्यागतायां 
अच्नुवतें ८ (१ 
तप्ता घ॒र्मा,अश्नुवते विसगंस्‌ ॥ 


- पद-पाठः 
देवड्दिंतिमू । जगपुः | - द्वादशस्य । 
ऋतुस्‌ । नरः। न [ प्र। मिचन्ति | एते। 
संवत्सुरे |. आादृषिं । क्षाड्गतायाम्‌ । 


तप्ता: -घर्माः। अश्ववत्ते । विज्सगेम्‌ ॥ 
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:. ९, सस्कृतव्याख्या :--नरः>-नेतारः, एतेरमणइूका देवहितिम्‌ ८ 
देवेः झृते विधानम , जुग़॒ुपुः ्गोपायन्ति, (काले काले रच्न्ति), (श्रत एव) 
द्वादशल्य८द्वादशमासात्सकसंवत्सरस्य ऋतुम्‌ >वसन्तादिकम्‌ , न म्र मिनन्ति् 
स॒ हिंसन्ति, संवत्सरे--वर्ष पूर्णों, प्राव्नपि>वर्षतों, आगतायाम्‌ मआगते सत्ति 
धर्मा;--पूर्व घ॒र्मकाले वर्तेमानाः, तप्ताः-- तापेन पीडिताः, (सम्प्रति) 
विसर्गस्‌ ८बिलान्मोचनम्‌ , अश्नुवते >प्राप्लुवन्ति | 


नरःनेता बने हुए, एते--यह मण्ड्ूक, देवहितिम्‌ रदेवताओं के 
द्वारा किये गये नियमों का, अथोत्‌ जिस ऋतु का जो धर्म है, 
उस की उसी प्रकार नियम-पालन द्वारा, जुगुपु+&समय-समय पर रक्ता 
करते हैं, इसी लिए द्वादशस्य--बारह महीनों वाले संवत्सर के, ऋतुम्‌-- 
वसंतादि ऋतुओ को, न प्रमिनन्ति-नहीं नष्ट करते, अर्थात्‌ पजन्य की 
स्ठ॒ुति का अनुमोदन करते हुए बृष्टि का कारण बन जाते हैं | संवत्सरे-- 
व की पूर्ति पर; प्रावृषि>वर्षा ऋतु के, आगतायाम्‌ ने पर, घर्मा;-- 
पहिले ग्रीष्प ऋतु में रहने वाले, तप्ता:--गर्मी के सन्‍्ताप से पीडित मण्ड क, 
अब विसगंम्‌ -बिलों से छुटकारा, अश्नुवते5"-प्राप्त करते हैं । 


मैकडानल ने .नरः? का मनुष्य (7700) तथा 'घर्मोः का दूध का 


प्रदान करना (हार ०ीटत॑ंपष्ठ) अर्थ किया है । पर इस अर्थ की 
यहाँ संगति बिलकुल नहीं बेठती | 


संहिता-पाठः 
१० गोमयुरदादजर्मायुरदात्‌ 
पृश्निरदाद्धरितों नो बसूनि। 
गवाँ सण्डूका दर्दतः शतानिं 
सहस्रसावे भर तिरन्त आयु ॥ 


सरदडूक १०३ 





पद-पाठः 
गोञ्मायु: । अदात्‌ । अजअञ्मायु:। अदाव। 
पृश्चिः | अदात्‌ । हरितः । नः | वसूनि। 
गवांम्‌ । मण्डूकां; । दुदतः । . शुतानिं । 
सहस्रज्सावे । प्र । तिरनत । कायुश॥ 


१०. संस्कृतव्याख्या :--गोमायु: पूवंवत्‌ , वसूनि >> धनानि, न: 
अस्मभ्यम्‌ , अ्रदात्‌ --दुदातु, अ्रजमायुः च, श्रदात्‌, हरितः--हरितिवर्णश्र 
(अदात्‌ ), छश्निः च, अदात्‌ , (तथा) सहखलावे<सहखसंख्याका ओषधयः 
सूयन्त इति वर्षतुं: सहख्सावः, (तस्मिन्‌ सति), मण्टूकाः, गवाँ शतानि- 
अपरिमिता: गाः. दुद॒तः<श्रस्मभ्यम्‌ प्रयच्छन्त., आयु: स्+जीवनम । 
अर तिरन्ते * प्रव्धेयन्तु । 


गोमायुः- गौ के समान शब्द करने वाला मेंढक, वसूनि -- धनों 
को, न:55 हमारे लिए, अदात्‌ रूदेवे, अजमायुः नबकरे के समान शब्द 
करने वाला मेंढक मी, अदात्‌ >धन देवे । हरितः८हरे रंग का मेढक 
भी, अदात्‌ ८घन देवे, प्क्षिःत” चितकबरा मेंढक भी, श्रदात्‌ पन्‍घन देवे 
तथा सहखसावे--हजारो की संख्या मे जब आओषधियाँ उत्पन्न होती हैं 
उंस वर्षो ऋतु का नाम “सहस्तताव” है उस के आने पर, मण्डूकाः८ 
मेढक, गवाम्‌ लगौओं को, शतानि>-सेकड़ों की संख्या को, दद्तः८ 
हम को देते हुए, आयुः--हमारे जीवन को, प्र तिरन्ते-बढ़ाव | 


मैकडानल ने 'सहखसावे” शब्द का अश्रथ-हजारों बार निचोडे 
जाने वाले सोम रस के समय मे (77 8 078270 संत 80776 
707८४४78), किया है ! 


१७०४ ऋषकसूकसंग्हः 





(१७-१४) थम-सूक्त 
संहिता-पाठः 
१. परेयिवांस प्रवर्तों महीरतु 
वहुस्‍्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 
चैव॒स्वत संगर्सन जनानां 
यम राजान हविषा दुवस्थ ॥ 


पद-पाठ*र 
प्रेयिज्वाॉसस्‌ । अचर्तः । सही; | जनु। 
बहुआ्स्यः । पनन्‍्थाम्‌ | अनुपस्पशानम्‌ । 
चेवस्वतस्‌ू । संमडईंगसनम्‌ ।  जनानाम्‌ | 


युमम्र्‌ । राजानस्‌ ) हुविषां । दुव॒स्यु ॥ 


१, संस्कृतव्याख्या :--हे मदीयान्तरात्मनू, यजसान वा त्वम्‌ , 
राजानम्‌ पितणां स्वासिनम, यसस्र , हविपा -- पुरोडाशादिना, दुवस्य-- 
परिचर, फीदशस :--प्रवतः ८प्रकृष्टकमंवतः पुरुषपान्‌ , महीः८तत्तद्मोगोचित- 
भुप्रदेशान्‌ , अनु परेयिवांसम -+ मरणादूध्व प्रापितवन्तैस , (तथा), बहुम्पः 
(स्वर्गाथिस्यः इस्यझदुभ्य:), पन्‍्थाम्‌ ८स्वर्गोचित सार्गस्‌ , अनुपस्पशानम्‌ , 


अबाधमानस्‌ , ववस्वतम >सूर्यपुत्रस्‌ , जनानाँ ८ पापिनाम , संगमनम्‌ ८ 
गत्तव्यस्थानम्‌ । 


व्याकरणस्‌ :--हुबस्य-- दु' धातोविकरणब्यत्यय:, छान्दुसत्वाल्लोट 
सध्यमपुरुषंकवचनस्‌ उचछः | प्रवत्तः८प्र + चतुप , पष्ठी । 


परिचय:--इस सूक्त का विवस्वान्‌ का पुत्र यम ऋषि है, अंगिरा, 


पितर , झंगु और अथवों, लिझ्ञोक्त-देवता हैं, त्रिष्ठप, अ्नुष्टुप और 
बृहती छुन्द हैं | 


यम 4७५ 
कक रा 2 0 मल दल मत लक के अमर ली की मर 
हे मेरे अन्तरात्मा या हे यजमान | तू राजानम्‌ >पितरों के स्वामी, 


यमम्‌ >-यम की, हृविषा >पुरोडाश आदि के द्वारा, दुवस्य#सेवा कर, 
जो कि यम प्रवतः००उत्कृष्ट पुएय कर्स करने वाले पुरुषों को, मही;- 
उन के भोग के योग्य भूप्रदेशों पर, अनु-लक्ष्य करके, परेयिवासस्‌ ++ 
मरने के बाद पहुँचाता है तथा, बहुम्यः<स्वर्ग चाहने वाले पुण्यात्माश्रों 
को, पन्थाम्‌ >स्वर्ग योग्य मांग में जाने के समय, अनुपस्पशानम्‌ ८ 
बाधा नहीं डालता, अर्थात्‌ पापी पुरुषों को ही स्वर्ग जाने से रोकता है 
पुण्यात्माओं को नहीं, ऐसे वेवस्वतम >सूय के पुत्रमूत, जनानाम्‌ 55 
पापी पुरुषों के, संगमनस >श्रभिगम्य, उस यस की सेवा करो | 
मेंकडानल ने 'मही (7/279), बड़े-बड़े विस्तृत, 'प्रवतः ढालू 
प्रदेशों से (४८८८७४) श्रर्थ किया है ओर “अनुपस्पशानम्‌ , का देखा 
है, स्वच्छु बनाया है (7०8 श»€त 6प श्रर्थ किया है, तथा 
'ररेयिवासम , यह विशेषण यम का ही है। जिसका अर्थ यह है वहः 
यम जो उस रास्ते से जा चुका है (0 ॥88 .098860 9५९6५) 
किया है। 
संहिता-पाठः 
२. यो नों गातुं प्रथमो विचेद 
न्रेषा गव्यूतिरिपभतंवा 3। 
| हे प्रेयुर॒ बे 
यत्रा लः पूवे पितरः परेयुर्‌ 
एना ज॑ज्ञानाः पथ्या3 अनु खाः ॥ 
पद-पाठः 
, यम । न । गातुम, |-अ्थमः । विवेंद | 
न । एवा। गव्यूतिः। भर्पअसर्तवे। ऊँ इति। 
यत्र॑। नः | पूँषेँ । पितरः.। पराअयुः। 
एना। जज्ञानाः हे प॒थ्या | झनु । वा; है 


३५६ ऋकसूक्तसंगहः 


मा 
२. संस्कृतव्याख्या ;--प्रथम: »' सुख्य-, यमः, ने; ++अश्रस्माकम्‌ १ 
गातुम 5शुभाशुभनिमित्तम , विवदे८जानाति, एुपा गब्यूति: न अपभत्त 
चाउ>अतिशयज्ञानयोगात्‌ यमल्‍्य न केनचित्‌ अपहतु शक्यते, यत्न- 
यस्सिन्‍्मागं, नः-अस्माकम , पूर्वे, पितरः, परेयु;, एनार-अ्रनेन सार्गेण 
गच्छुन्तः, जज्ञानाः-- जाता: (सर्वे), स्वाः -- स्वभूता:, पथ्याः >*गतीः, अनु 
अनुगच्छुन्तीति । 
व्याकरणम्‌ :--श्रव्याकरणीयमेतव्‌ | 
प्रथमः--सब में सुख्य, यमःव्यमराज, नः हमारे अर्थात्‌ प्रजा के, 
गातुम रशुभ-अशुभ कर्मों को, विवेद>जानता है, एपान्ययह, 
गव्यूतिः >जान या पदूति, नरूनहीं, ऊनिश्चय से, अपमर्तवे >अ्रपहरण 
की जा सकती है, अथोत्‌ यम के इस स्वाभाविक ज्ञान को कोई नहीं हटा 
सकता, यत्रजिस मार्ग में, न:८हमारे, पूर्व पिदरः>-पूर्वज पितृगण 
प्रेयु;>गये हैं, एना८इस मार्ग से, जशानाः--उत्तन्‍न होने वाले सब 
प्राणी, सवा: अपने-अपने कमोनुसार. पथ्या:--मागों को, अनु>”-जाते 
हैं, अनुगमन करते हैं | 
मेकूडानल ने प्रथमः--सब से पहले (#8) किया है। स्वा:-- 
अनेक (४८ए८/७)) किया है। 
संहिता-पाठः 
३. मातंली कब्येयंमो अर्लिरोमिर 
बृहस्पतिऋक्कभिवाबधानः । 
यांश्व ढेवा वांवधुर्ये व देवान्‌ 
स्वाहान्ये स्वधयान्य मंदन्ति ॥ 
ही पद-पाठ* 
मातली । कब्येः । युमः । अद्विर:डमिः। 
चहस्पति: | ऋक्तडसिः | चब॒ुधानः | 





यान्‌ | च्‌ | देवा; । ववधः | ये। च। देवान। 
सराहा । अन्ये। स्वधया। अन्ये। मदन्ति ॥ 

३. संस्क्ृतव्याख्या :--मातल्ली “इन्द्र: (मातलिरिन्द्रस्य सारथिः),, 
कब्येः पितृभि:, (सह), वद्धानः--वर्धेभानो भवति, यसः च, अंगिरोलि।- 
पिंठविशेषे: (वन्नधानः) (तत्र) देवा:--इन्द्रादय:, यांश्वतूपित॒न्‌, वद्धु:-- 
व्येयन्ति, ये च (पितर:), देवान्‌ --इन्द्रादीन्‌ , (वर्धेयन्ति), (तेषां मध्ये),, 
अन्ये-- इन्द्रादय:, स्वाहा मदन्ति > स्वाहाकारेश हृष्यन्ति, अन्ये>-पितरः, 
स्वधया--स्वधाकारेण (हृष्यन्ति) । 


मावतली-मातली नाम के सारथि वाला इन्द्र, कब्येः-कव्य का 
पितृमोज्य पदार्थों का भोग करने वाले पितरों के साथ, वाद्धान:८ 
बढ़ता रहता है, यमः--ओर यमराज, श्रज्ञिरोभिः> अगिरा नाम के 
पितरों के साथ बढ़ता है, बृहस्पति:-बृहस्पति नामक पितर, ऋक्कमि:०० 
ऋचाओं से, बढ़ता है, देवाः-इन्द्रादि, याश्व८जिन कव्य भोजन करने 
वाले पितरों को, वाबृधुः-बढ़ाते हैं, चर-ओऔर, येन- जो, पितर, देवान-- 
इन्द्रादि को - बढ़ाते हैं उन मे, अन्येत- कुछ इन्द्रादि देवगण स्वाहयतः 
स्वाह्मकार से, मदन्ति>तृप्त होते हैं, श्रन्येत-कुछ पितृगण, स्वधया-- 
स्वधाकार से, मदन्ति-- तृप्त होते हैं । 3 8 

मैकडानल ने, “वादधानः का दृढ़ बनाता हुआ (#०णंग्रढ् 
शए70५7 87078) श्रर्थ किया है | 

संहिता-पाठः 
४. इमें यम अस्तरमा हि सीदा:: 

ड्रिरोभिः पितमिः सावेदान: । 
आ त्वा मन्त्रा; कविशस्ता वहन्त्व्‌ 


एना राजन्हविषां , सादयखर || 


र् 





१७८ फऋकसूक्तसंग्रहः 


पर ले>क & की... 3>नफ->के-अक--न्‍मलन्‍बी बन +बजती लीड ना 2 ॥# 


पद-पाठः 
इमम्‌ | यम । श्र॒ब्घ्तर्म्‌। था। हि। सीद ! 
छ्िरःमिः । पितृडमि: । सम5विदानः । 
का। त्वा। मन्त्रा:। कविउ्यास्ता:। वहन्त । 
एना । राजन । हविषा । साइय्रस्व ॥ 

४. सस्कृतव्याख्या :--है, यम, श्रत्िरोसि!, पितृभि., संविद्वान:ल७ 
शेकमरत्य गतस्त्वम्‌ , इसमम्‌ , अस्तरम्‌ ““विस्तीणम, (यशविशेष), ध्राप्तीद> 
आगत्योपविश । हि यस्सात्‌ कविशस्ता:< विद्वश्टिकेस्िग्सि:ः अद्युक्तास, 

अन्त्रा:, त्वारूत्वास्‌ , आवहन्तु, हे राजन्‌ ! एतारएतेन, हविषा (तसुप्ट:), 
आदुयस्व-यजसान हर्षय | 

व्याकरणम्‌ :--अव्याकरणीयमेतत्‌ । 

है यम ] अंगिरोभि: *“इस नाम के पितृभिःरपितरो के साथ, संबि- 
'दानः--ऐकमत्य को प्राप्त हुआ, तू इमम्‌ +-इस, प्रस्तरम्‌ “-विस्तीर्ण यज्ञ 
विशेष में बिछाये पर, असीद>अआाकर यैठो, दिरूक्येकि, कविशस्ता: रू 
विद्वान्‌ ऋत्विजों से वोले गये, मंत्रा:> मंत्र, त्वानठक को, आवहन्तु ८० 
यहाँ बुलावे | है राजन्‌ , एनार"इस, इविपा हवि के द्वारा सन्तुष्ट हुआ 
तू, मादयस्व उत्यजसान को प्रसन्न बना | 

सेकडानल ने “प्रस्तरम्‌ का श्रर्थ बिखरी हुई घास! (इधाटफजा 
87485) फिया है, तथा मादयस्व - आनन्द लें,(722070८)किया है। 


संहिता-पाठ: 
५, अड्विरोशिरा गहि यज्चियिसिर्‌ 
चर है 
- यस॑ वेरूपेरिह - मांदयसख। 
विवखन्तं हुवे यः पिता ते 
| [0५ [ | 
शस्मन यज्ञे ब॒हिषण्या निषय ॥ 


यम "१७६ 
रा 


कक न्‍न रा, 





पद-पाठ: 
अज्ञिःडलमि; । आ | गहि । यज्षियेंतिः। 
। ३ 5 ग से 
यम्म॒ । वेरूप: । इहृहं । सादयस्व। 


विव॑स्पन्तम्‌ | हुवे । यः | पिता | ते। 
अस्मिन्‌। यज्ञे । बहंषिं। भा। निशसथ ॥ 

५. संस्कृतव्याख्या :--हे यम ! वैरूपेः >विविधरुपयुक्ते', यज्षि- 
येमिःव्यज्योग्ये,, अज्जिरोसि: सह, आगहिआगच्छ, इृहअस्मित्र्‌ 
यज्ञे, साद्यसुव>-यजमान हर्षय, यः--विवस्वान्‌ , ते तब, पिता, (अस्ति), 
पअस्मिन्‌ यज्ञे, त॑ विवस्वस्तम्‌ , हुवे--आहयामि, स च, बर्हिषि (आस्तीरें), 
शञ्रा निषय्८उपविश्य, (यजम्रानं हषयतु) | 

व्याकरणम्‌ :--अ्रव्याकरणीयमेतत्‌ । 

हे यम ! वेरूपेःः।॥विविध रूप वाले, यशियेमिः-यश्ञ योग्य, 
अज्ञिरोमि; -- अंगिरा नामक पितरों के साथ, आगहि--अराइए, और 
इह -- इस यज्ञ में, आकर मादयस्व - यजमान को प्रसन्न कीजिये, य:-- 
जो विवस्वान्‌ (सूर्य), ते'-तेरा, पिता-जनक रक्षक है, उस विवस्वन्तम्‌ 
“>सूर्य को, हुवे यज्ञ मे आह्यन करता हूँ, वह अस्मिन्‌, यशैर- 
यश मे, बहिंषि--विस्तीण इस कुशा पर, आनिषद्य>बेठ कर, यजमान 
को प्रसन्न करें | (यहाँ पूर्व क्रिया का श्रध्याहार किया जाता है) | 

मैकडानल ने 'यशियेमि:ः का अर्थ आदरणीय (9007206) 


पिया है। ' 
संहिता-पाठ: 


६. अर्विर्सी न: पितरी, नवग्वा 
अथर्वाणों श्वृगवः सोम्यासः 
'तैर्षों बय॑ं सुमतो यज्ञियानाम्‌ 
अपिं भंद्रे सॉमनले स्याम ॥ 
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प्रन्‍-पाठः 
९ । ] ] 
अज्ञिल) । ना । पितर; । वव्ग्वा। | 
लर्थवाण: |. आगवः । सोस्यासः। 
तेषांस्‌ । वयस्त्‌ । सुध्मतो । युज्षियानास्‌ | 
क्षपि । भद्रे । सौसनसे । स्थास॥ 


६, संस्कृतव्याख्या :--अ्रज्ञिरसः, श्रथर्वाण:-श्रथवंनामकाः, भ्ुगवः ८० 
भुगुनासका:, लः -अस्माकम्‌ , पितरः, नवग्वा;--असिनवगमनयुक्ता:, ते च, 
सोम्यासः “5 सोममहैन्‍्तः, यज्ञियानाम्‌ , तेषाम , सुमतो--अलुग्रहबुद्धों, वर्य 
स्याम, अपि च, सोमनसे भद्दे 5 सोसनस्यल्य कारणे कल्याणे (स्याम) | 

अज्धिर॒सःन्‍्ञगिरा नाम के, नः पितरः -> हमारे पितृगण, नवस्वा:८ 
नवीन गमन वाले, अ्थोत्‌ सदा नवीन वस्तु के समान प्रीति उत्न्न करने 
वाले, और सोम्यासः - चन्द्रमा के समान श्राह्मदक, और अ्रथर्वाण:८ 
अथवा नाम वाले, भ्ृगवः--भ्गु नाम वाले, (हमारे पितर) हैं, तेषास्‌-- 
उन, यशजियानाम्‌ न्‍्यज्ञयोग्य, पितरो की, सुमतौ>अ्रनुग्रहवाली 
(इंपापूर) बुद्धि में, वयम्‌ हम लोग, स्थामरूरहें, अपि-और, 
सौसनसे>मन. को प्रसन्न करनेवाले, भद्गें कल्याणकारी, सुखकारी 
फलवाले बने | 

संहिता-पाठः 
७. प्रेहि प्रेहिं पथिर्मिं$ वृव्येभिर 
४ । ध्धु 6. ध 
यत्रा न॒ः पूर्व पितर; परेयु) । 
उभा राजाना स्॒थया मर्दन्ता 
, * १] #<.. + # 
यम पश्यासि वरुण च देवम्‌ ॥ 


यम १६१ 





पद-पाठ: 
प्र । इहि | श्र । इहि। पथिदसिः। पव्येमि:। 
यत्र । नः | पूंचे । पितरः । पराउईयुः । 
उमा ॥ राजाना । स्व॒धर्या । मद्न्ता। 
युमस्‌ | पथ्यासि। वरुणस्‌ । च्‌ | देवस्‌ ॥ 

७. संस्कृतव्याख्या :--यत्र *यस्सिन्‌ू_ स्थाने, न:८-श्रस्माकम , 
"पूर्व >पुरातता:, पितरः, परेयुः, पूर्वभिः>पूर्वल्मिन्‌ू काले भव), पथिमि:८ 
'मार्गें:, ( तत्स्थानम्‌ ) प्रेहि, हे पितः, (गत्वा च), स्वधया--अ्रम्वतान्नेन, 
"मद॒न्ता>सदन्ती, राजाना--राजानो, उसा>उसौ, यर्म देवम , वरुणं च, 
'पश्यासि >पश्य । 

यत्र जिस स्थान में, नः८"|हमारे, पूर्वै>प्राचीन, पितरः८पिता- 
महादि, परेयु: -- गये हैं, पूव्यंमि >पूर्वकाल मे बने हुए, अ्रथोत्‌ अनादि 
काल से चले हुए, पथिमिः--मार्गो से, प्रेहि->शीघ्र-शीघ्र जाओ 
श्रोर जाकर स्वधया-अन् से, मदन्तार>-तृप्त होने वाले, राजानाम॑ 
दीप्तिमान्‌ शरीर वाले, उभान्‍ूदोनों, यममजूयम को, वरुणमन्‍ू-वरुण 
“को, देवम्‌ >उक दोनों देवों को, पश्यासि--देखो | 

संहिता-पाठः 
* ॥ # ७५ ७ + 9७] 
८. सं ग॑च्छख पितृशिः स यमने- 
जे लिप कक | 
ष्टापर्तेन परमे व्योमन । 
३ 
हित्वायावद्य पुनरस्तमाह 
सं गच्छख़ तनन्‍वा सुबचों: ॥ 
है पद-पाठ 
सम्‌। गच्छस्व । पितञ भा । सस्‌। यसन। 
इशप्तेन ३4 परम ॥। विध्लॉमन्‌ | 
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हित्वाय । अवश्यस | पुनः ।, असम | का । टहि | 
सम्‌ .। सच्छस्थ ॥ तुख्ा | सअ्यचा' ॥ 

८, संस्कृतव्याख्या: -- (हे पितः तागस्खम), परसे 7 उत्डाटे, व्योसन5८ 
स्वर्गास्ये स्थाने, पितृसिः सह, संगच्दरव, इृणापूतय श्रीतस्सार्दद्ानफनेन 
संगच्छुस्व, अ्रवद्यम्र न्पापां दिल्वा, अरतग न शृद्मू , एंढ़ि श्रागच्छ 
(ततः), सुवर्चा: सुबर्चोंयुस्तेन, ठन्वातन्णररण, सगप्टस्थ ॥ 

है मेरे पिता | फिर तुम परमे""उत्दए, व्योगन>व्वग नागक स्थान 
मे, पितृभि.८पितरो के साथ, समच्छुस्तरूमिलों, . सष्टापृतन «यम 
श्र कृप श्रादि के द्वारा, समगच्छुस्वरूपितरा से समिलो। फिर 
अवच्म्‌-पाप. को, हिल्वायज्छोड कर, अस्तम"््रिवमाण नाम के 
घर को, एहिल-जाओ, ओर वहों, सुब्चो:>मुन्दर' चमक वाले, तन्वा८ 
शरीर को, संगच्छुस्व-्ग्रह्ण करो, श्रर्थात्‌ नया जन्म कर्मानुसार 
प्राप्त करो | 
_. मकंडानल ने 'सुवचो:! का शक्तिशाली (पा ० संहु०णण) 
अथ किया है। 


3 


संहिता-पाठं: 
७] ४5 टन 
९. अंपत बीत वि चे सपतातों 
है सा एत पर लाॉकमपन्रन्‌ | 
आअद्दाभराजुरक्ताभव्थक्त 
यमोी ददात्वव॒सानमस्भे ॥ 
पंद-पाठ: 
छप | इत | वि। इत्‌। वि।च। सर्पन। छः | 
'असुप | एदस्‌।, पिररः: । झोकम्‌ ।- अकछन्‌ । 
अहृःअसि। । अति: | अक्तुड॒मि, | विज्ञक्तम्‌ । 
यु; । द॒दाति । अब«्सानम्‌ । अस्से॥ 


222 27 25 
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१325023290# 00999 0 9७४ | तय स 
९. सस्क्ृतव्याख्या :--श्मशाने पूर्व स्थिता हे पिशाचादयः, अतः- 


अस्सात्‌ ( प्रसृज्यमानदहनस्थानात्‌ ) अपेत अपराच्छुत, चीच--विशेषेण 
गच्छुत, विंसपंत--दूर गच्छुत, पितरः, घस्मे“-स्ुतवजसानस्यार्थाय 
एत॑ लोकम्‌ --३द दहंनस्थानस्‌ , अक्रनू “-यमस्याकृय्राह्थकुबेन्‌, यम 
अपि, अ्रहोमि:--दिविले), पअद्मि:८-अभ्युक्षणेदकी, ओके: - रात्रिसि 
व्यक्तम्‌ 5संयतम्‌ , अवसानस्‌ ८देहनस्थानस्‌ , श्रत्से, देदांति # दत्तवान | 
व्याकरणम $--अ्रछसिः « अब्जूः 'सिद्धाते अवश्यायेन पथ्वीमिति 
अक्तम यहा नक्तनेवाकूमस छान्दुसत्याद्भगिस । ह 
हे पिशाची | छुम, अतः इस पवित्र दहन स्थान से, अपेतर-- 
हट जाओ, - बीत # इधर उधर चले जाओ, विसपंतन्‍+ इस जगह को छोड़ 
कर दूर चले जाओ, पितरः-पितरो ने, अस्मे> इस मेरे यजमाने के लिए, 
एतम्‌--इस, लोकम्‌र-दहन स्थान को, अक्रनू" वना दिया है, यंम 
यम भी, अ्रहोमि:->श्रनेक दिनो से, श्रद्धिःल्‍जलो से, श्रक्तुमि;-- 
रातोसे, व्यक्तम "शुद्ध किये गये, अथात्‌ काल जलादि से शुद्ध किये गये 
अवसानम्‌ ८इस जलाने के स्थान को, श्रस्मे-इस मतक यंजमान के 
लिए, ददाति> दे चुका दे | | 
संहिता-पाठ: 
| के) 3९ | 
१०. अति द्रव सारभ्रेयों श्वारनों 
चर कि | | ॥ थ्‌ 
चतुरक्षों गबका साधुना पथा । 
श्र 6-_ ५४ ४९5. 
अथा पतन छीव॒दत्ा उपाह 
के ० (८- 
यमेन ये संध्माद॑ मदान्त ॥ 
पद-पाठ* 
अर्ति । द्रव । सारसेयो । खानों।' 
' | च्यतःअक्षी । शाबलो। साथुना। पथा। - 


# 30% 
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यमो देवः, प्र जीवसेन-्अक्ृष्टजीवनाथथम , नःअस्माकस , दाधमायुः, 
था यमत्‌ >>प्रयच्छेतु । 


) 
है ऋत्िजो | यूयम्‌ - ठुम लोग, यमाय-यम के लिए; धृतवत्त--घी 
चाले, इविः-पुरोडाशादि हृव्य को, जुद्देत-हवन करो | चर-ओर, 
प्रतिहझत-तुम लोग यम की उपासना करो, देवेपु देवताओं में, सः ८ 
बह यम देवता, प्र जीवसे >दीर्घ जीवन के लिए, नः हमे, दीघेम्‌ --लम्बे, 
श्रायु;--उम्र को, आ यमत्‌ प्रदान करें | 
मेकूडानल ने 'घृतवत!--अधिक घी वाले (.09फ070गह 49 
९7०८) (हृवि) श्रथ किया है। 
संहिता-पाठः 
१५. युमाय मधुमत्तर 
राज हव्यं जुहोतन । 
इ॒ंदं नम ऋषिंस्य: पूर्वजेभ्यः 
किक भय [ 
पूंवेस्यः पथचिकृदभ्य॑: ॥ 
पद-पाठ: 
युमाय ।. भधुमत्‌तमस | 
राझ्षे । हच्यम । जुहोतन । 
इृदस्‌ । नमः । ऋषिंध्म्य: | प्वउजेम्य: । 
पूर्वन्च: ।' पथ्चेकृतजम्यः ॥ 


कक १५. संस्क्ृतव्यस्या :--हे ऋत्विजः ! यसाय, राज्षे, मधुमत्तमस्‌ ८८ 
भेडरमू , हच्यमू , जुहोतन, पूर्वजेक्यः्- सष्टयादाबुत्पत्नेभ्यः, पूर्वेश्यः-- 
परवेभाविभ्य:, पथिह्ृदूस्य:-<शोभनसार्गकारिस्यः, ऋतिश्य:, इंद्मू ++प्रत्यक्षम 

नमोस्तु । ध क्र हर 2 रैँ 


कल ##. 


जे १ ६ 


जी जी जि जज जल 





परी सनी नी, 
ली जी जी जी ी 








आज 





जी जीज 


के है ऋत्विजों | वमायच्ल्यम राजा के लिए, मधुमत्तम-अल्वन्त मधुर, 
8 88 ह्‌वि को, जुह्दोतन >प्रदान करो, पूर्वजेम्यः >> सृष्टि 
आदि मे उत्पन्न हुए, अत एव पूर्वेभ्यः--हम से पूर्व होने वाले, पथि- 
कृद्भ्य: - सुन्दर मार्ग के बनाने वाले, ऋपषिम्यः-ऋषियो के लिए, 
इदम्‌ -- यह, नमः-- नमस्कार या श्रन्र हो | 
मैकडानल ने मिधुमत्तमम ? का अर्थ खूब शहद मिल्री हुई (7705 
#077८०) अ्थ किया है | 
संहितता-पाठ: 
5 | जे 45 4 से 
१६. त्रेकठ्काभ। पतांते 
पटुवीरेकमिहृह्त्‌ .। 
त्रिष्टुब्गांयत्री उनन्‍्दांसि 
(5 
सवा ता यम आहिता ॥ 
पद-पाठ* 
त्रिडकंद्केभिः ।. पतति। 
घट्‌ । उबीः | एकम्‌ । इत्‌ । बुद्दत्‌ ॥ 
त्रिब्स्तुप॒। गायुत्री । छन्दोंसि। 
सर्वां। वा। युमें । भाउंह्धिता 0 
१६. संस्क्ृतव्याख्या :--त्रिकह्लुकेमि:--त्रयो यागविशेषाः त्रिकहुकाः, 
तान्‌ संरक्षणार्थभ्‌ , (ह्िंतीयार्थ तृ०) पतति>->यमस्तान्‌ प्राप्नोति, डर्वी:-- 
आूसीः । (च प्राप्नोति), एकमित्‌ - एकमेव, इंहत्‌ -ःसमहत्‌ , (आप्नोति), 
छुन्दांसि-त्रिष्दुबादीनि, ताः सर्वा:--तानि सर्वांणि, यमे, आहिताउ+ 
आहितानि, (स्त॒तित्वेनावस्थितानि) | 
यह यमराज त्रिकद्रुकेमिः--तीन पर्वों बाले, अर्थात्‌ ज्योतिः, गो 
आयु, नाम वाले यज्ञ विशेषों की रघ्ा के लिए, स्वयं पततिन-्प्राप्त 


३७8 ऋकसूकरसंग्रह: 


दिशिशि कर शिल दलित रकम की कक कप 0. के आए 4 कं 2 


होता है, वहाँ पहुँचता है (यहाँ द्वितीया के श्रथ में तृतीया विभक्ति को 
गई है) पट ८छः संख्या वाली, उर्बी:>-भूसिया को भी (पतति-न्‍्य्ाप्त 
शेता है), उन छः मूमिया के नाम (१) दो (२) धथिवी (३) आपः 
(४) ओपधयः (५) अकः और (६) सुदता है । एकम्‌ इत्‌जूएक ही 
विस्तृत, बृहत्‌--इस बडे संसार की भी रक्षा करने के लिए. (पतति>+ 
वही यम पहुँचता है) और जो त्रिष्ठुप्‌ गायत्री--जिष्दुपु और गायत्री 
नाम वाल; छुन्दासि छुन्द हैं. सवा >-सारे, ताच्च्ये छुन्द यूसे #« 
यमराज गे ही, आहिदा >-निद्दित है, अथात्‌ ऋत्विज लोग गायत्री श्राद्धि 
छुन्दे। से यमराज की हीं स्ठुति करते हैं। 


मेकडानल ने “त्रिकद्र करेमिः' का यह यमराज सोम के तीन पात्रों 
के ऊपर से है थथात्‌ सोस रस के शरे हुए तीन पात्रों वर उस के पान 
करने के लिए जल्दी ते पहुँचता है (६ गर८४ ४770प९87 (४7८ 
(7९० 5075 ए45) अर्थ किया है | यह भी लिखा है कि त्रिकद्रुक 
शब्द इस मंत्र को छोड़ कर अन्य मंत्रा मे सप्तमी विभक्ति में (]00८8- 
५४८ ८०४४८ ) गे थाया है ओर यह शब्द सारे ऋखेद से कुल छ+ 
वार ही प्रयुक्त दुत्आ है तथा इस का सम्बन्ध सोस के साथ ही किया 
गया दे जो कि सोम तीन दिन की मेहनत के बाद तैयार क्रिया जाता 
है। जगा कि सेकूडानल ने लिखा है (6 ६7 चिक्रद्रक 37 ६6 
प्रांपव) 00९ जिन्दा ४ 35 )९ मथाएल 0ी हल 


(995 ख॥ 8 5074 छाटागराए, ९ 77690॥07 978. 


38 बएज़ील्व [006 वी0छाप्ठ्ठ 50948 ८णछऊबणट्त जछांफा 
६॥० ))70.) 





ञच् १७५९ 


(१०-३४) अ्रक्ष-सूक्त (उब्क्राणक्ष) 
व संहिता-पाठ: 

१. प्रवेपा माँ बृहतों मांदयन्ति 
प्रवातिजा इरिणें वद्ताना' । 
सोम॑स्व मोौजव॒तस्य॑शत्ती- 
विभीदकी जागृविमद्यमच्छान्‌ ॥ 





पद पाठः 
प्रवेषा: । सा | बृहत; । सादयच्ति। 
अवातेडताः । इरिंणे । वर्बृताना:। . ., 
सोम॑स्थड्ड्व॒।.. सौजअ्वतस्त |. सक्षः । 


विउ्मीदंकः । जामृविः । महम्‌ | अच्छान ॥ 

१. संस्कृतव्याख्या : --बहतःल्महत्तः, प्रवातिजी: ८प्रव॒णे देशे जाता:; 
इस्णि-आरुफारे, वर्दृतानाः--प्रवर्तेसावाः. प्राव्ेपा:स्क्र्पनशीला: (अ्ज्ञा)), 
सा सादयन्ति>मां हर्षपल्ति, (किं च) जागृविः -जागरणस्य कर्ता, विभीद॒कः ८ 
विभीतकविकारोउजः, सह्मम्र न्‍ूमास: अच्छान्‌ र-अत्यर्थ मादुयति, (तत्र 
दृष्टग्तः) सोमस्वेव -- यथा सोमस्य, मौजवतस्य-- सुजवति पर्वेते जातस्य, 
भक्ष:८पानम्‌ (सादयति) । हर 

व्याकरणम्‌ :--जागृविः “जाग! घातोः 'विन्‌ ! । 

परिचयः--इस सूक्त का कवपरेलूप ऋषि है, ज्िष्डुप -और जगती 
छुन्द हैं। मुजवान्‌ का पुत्र मीजबत या अक् देवता है। ईस मन्त्र में 
जूँए के नशे का वर्णन किया है |" म 
बूहंतः -- बडे विभीतक, (तहैड़ें) के फलखूप मे उपयुक्त जूए के पासे 
प्रबातिजा:->पहाड़ो के ढालू स्थानों पर या अधिक हवा वाले स्थाना 
पर पैदा होने वाले तथा इरिणे-- फैलाए हुए जुझा खेलने के तख्ते पर, 

आओ कम मय कक 2 ४५4 9 


३७२ ऋकसूक्तर्सप्हः 


चबूताना:-फेके जाते हुए. या खड़खडाते हुए या विद्यमान होते हुए, 
गआवेपा:ःझजब हिलते हैं या बिखरते है, तब मान्मुझ को, माद्यन्तिःमस्त 
कर देते हैं, और जाग्रवि:-जय ओर पराजय में ह५ ओर शोक के द्वारा 
जूए-वाजो को रात दिन जगाने वाला, विभीदक:>--जूए का पासा, 
मौजवतस्य - मुजवान्‌ नाम के पर्वत पर उत्पन्न हुए, सोमस्यज"-सोम 
लता के रस के, मक्षः इव--पान की तरह, मद्यम्‌ >+मुझे, अच्छान्‌ ++ 
व्यात्त कर लेता है, अर्थात्‌ आनन्दित बनाता है (जूए कीः 
खड़खड़ाहट को सुन कर मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूकता)। 

मेकडानल ने “अच्छान! का अर्थ प्रसन्न करता है (85 [0]298- 
<0 77८) किया है। 








संहितानपाठ+ 
२. न्‌ मा मिमेथ न जिंहोझ एपा 
शिवा सखिभ्य उत महामासीत्‌ | 
अक्षस्याहमकपरणस्थ हेतोर्‌ 
अनुव्रतामर्प जायामशेघम्‌ ॥ 
पदूपाठ$ 
न। सा। मिसेथ। न | जिदीके | एपा। 
शिवा । सस्ध्श्यः | उत | मम । आसीत्‌ | 
अक्षस्य । अहम । एकअ<्प्रस्थ । हेतो;। 
अजुध्बतास्‌ । क्षप॑। जायास । अरोधम॥ “ 
२. सस्कतव्याख्या :--एफ>मस जाया, सान्‍-साम्‌ , न मिमेथर- 
न चुक्रोध, न निहीरे--न च॑ लज्जितवती, सखिभ्य:--अस्मन्सिश्रेश्य :,., 
ईशेवा--सुखकरी, आसीत्‌ जअभूत्‌ , डत---अपि च, महाम ,( शिवासीत्‌ ) 
उत्पस , अलुज़ताम्र >्अनुकूलाम , जायास , एकपरल्य>एकः परः प्रधान 
चर्ेयें, अच्स्य, हेतोः <कारणात्‌ , अहम » अप. अरोधम, >परित्यक्ततवानस्सि ॥ 


का 5 


क 
| 


गा पछ३्‌ 


एपा--इस मेरी स्त्री ने, मा्मुक को, व मिमेथ--कमी दुःख नहीं 
दिया या मुझ पर कभी क्रोध नही किया, न जिहीके--न कभी अनादर 
किया या लजा देने वाला कीई काम किया, सखिभ्य;--मेरे मिन्नो के. 
लिए (अथीत्‌ जुआरियो के लिए), शिवा--सुखदेने वाली, आसीत्‌ -- 
रही | उतज्श्रौर (मेरे लिये भी सुखदायक रही), इस प्रकार श्रनुब्रताम्‌ > 
पतित्रता, अनुगासिनी, अनुकूल, इस जायाम्‌ >-अपनी स्त्री को 
एकपरस्थ+-म॒ुख्य एक पासे के लिए, अहम्‌ मैंने, श्रप श्ररोधम्‌ <छोड़ 
हा ४ अथात्‌ मुझ जुआरी ने अपनी प्रिय पत्नी को भी जूए में हरा 

या €॥ 


संहिता-पाठः 
३. हेष्टि इ्वश्नूरप जाया रुणद्धि 
न नथितो विंन्दते मर्डितारम | 
अश्वस्येव जर॑तो वरून्य॑स्य 
नाह विंन्दामि कितवस्य सोर्गस्‌॥ 


पद-पाठ* 
द्वेष्टि । इवश्रू: । क्षप । जाया । रुणड्लि | 
न | नाथितः । विन्दते । मर्डितारम्‌ 
शश्वनस्ययटव |. जर॑त: |. वरस्न्यस्थ | 
न । अहम । विन्दामि । कितवस्थ । भोगम 0 


३. संस्क्ृतव्याख्या :--श्वन्रू'ल|जायाबा माता, ह्वेष्टि-निन्द॒ति 
( किंतवम्‌ ), जायारूभार्या, अपरुणद्धि-निरुणद्धि, नाथितःत्याचमानः 
(कितव:), . मर्डितारस रूघनदानेन सुखयितारस , न विन्दते 5न लमभते, 
(इति चिन्तयित्वा कितवः कथयति :--) अहम , जरतः-इद्धस्य, वस्स्यस्य> 
मूल्याहसथ, अश्वस्य इब, कितवस्थ, भोगम्‌ , न विन्दामि-न लमे। 


“१७४ ऋक्‍सूक्तसंग्रहः 


>> ++ ज...- >> ->>-+ जलता ऑन कण >ी लि डीी+ ऑफजलक नली 3ज33त-जल जलन 


जआरी का कोई मित्र नहीं हाता 





ल्‍ा 


श्रश्च: <- जुश्रारी की सास, अपनी कन्या के दु.खी रहने के कारण 
द्वेष्टिल्थ्रपने दासाद से द्वेप करती हे; जावाचतपक्षी भी, अपरदणुद्धि> 


भी 


विसक्त हो जाती है | नाथितः< पैसा मॉगने पर या दु.छी इश्ना जुआरी 
मडितार्म-किसी को भी अ्यने लिए. धन देकर सुली करने वाला, 
न विन्दते>"नदही पाता, इस प्रकार चुद्धि स विचार करने पर, अद्वम्‌ 5 भ, 
वस्न्यस्य- वहुत मृल्य बाले, कामती, जर , अश्वस्यचत्घोडे की, 
इवन्‍्तरह, कितवस्यम्जुआरी होने का, भोगन रू रुख, न विन्दासि८ 
नही पाता हूँ | जैसे कीमती घोखा बूढ़ा हो जाने पर बेकदरी का पात्र 
हो जाता है वेज ही २ (जुआरी) भी ठुखी नही हूँ , रब मेरा अनादर 
करते है। ह 

सेकडानल ने अ्परुणद्धि' का अ्रर्थ भगा देंदी है (ता॑एट5 
29५89) किया है, तथा 'वस्यस्थ! नेचने के लिये ले जाया गया 
(४ 007 8०८) अथ किया है। जेते चुडढे घोडे को घोढ़ी कीमत में 
बेच देते हैं श्रोर उसक्री-कदर-नहीं होता वेसे ही जुशआरो की भी कदर 
नहीं होती | 


है उंहिता-पाठ: 
४. अन्‍्ये ज्ञायां पर शृशन्त्यस्य 
यस्यामृध्ेदने. चाज्य$क्ष: | 


पता लाता आतर एनप्ताहर 
हे न जादासा नयता वद्मेतस ॥ 
पद-पाठ: 


जसन्‍य | जायाम) पार । मसशन्ति । अस्य। 
चअस्थ।) अशुधत्‌ | बेदन । बाजी । अक्षः। 


अच्त ३७७ 
पिया । साता | आाहरः । एनस्‌ | आह । 


4 ७ 


न | ज्ाचीएः | नद्रत । वास । एतस। 








४. संस्कृतव्याख्या:--वस्य>क्तिवरय, वेदने-धने, वाजी-बलवान्‌ , 
अक्त:-देव.ै, अगुवत्‌ रपशिफांचां क्मोति, झअस्यमूयव्कितवस्थ, जायासू +- 
भायाम ; अन्पे - पतिक्षितवा।, परिएशन्धि--वस्त्रकेशाद्ाकर्पणेन संस्पृशन्ति, 
कि च, पिता, साता, आदर: एनं>कितव्स , शआ्राहुः -वदन्ति, न जानीस:८ 
न वयसेद जादीज:, बद्धूम्‌ >>रज्वा लंयतस ; एतसर्‌ ८एनम्त , नयतर८5एन 


ज्जत्ल 


यथेष्ट प्रदेश द्रापय 
जूए का दुष्परिणाम 
यस्य८जिस पुरुष के, वेदनेलवन पर, वाजीस्बलवान, श्रक्षः८ 
जूए का पासा, अग्वत्‌5ललचाता है, अर्थात्‌ जो अपनी सम्पत्ति को 
जूए में लगाता है, थ्रस्वच्उस पुरुष की, जायाम"पत्नी को, अन्ये८ 
दूसरे जुआरी, परिमृशन्ति स्त्री के जूर में हार जाने पर उसके वस्त्र 
केशादि को खीचते है ओर वेइजती करते है। तथा जब उस जुथारी 
को राजकर्मचारी पकड़ते हैं तब, पितारजुआरी का पिता, मातान्माता, 
आऔतर: माई, बन्घु, एनम्‌ #इस जुआरी के बारे में, आहुः कह 
देते हैं कि, न जानीम:त हस इसे नहीं जानते, एनम्र इस, बद्म्तः 
बेड़ी से बंधे हुए को, नय-॑ञलदी कोतवाली ले जाओ । 
मैकडानल ने वाजी' का थर्थ जयशांल (णंटण7075) किया है। 
सहिता-पाठः 
५. यदादाध्ये व दविपाण्येमिः 
परायद्धयोउव हीये राखिभ्यः । 
न्युप्ाश्व वश्नदो वाचमकर्ते 
एसीदेंपां निष्कृतं जारिणीव ॥ 


हो ऋकृसूक्तसेअह: 


* मल ली पल कर बम जल मल हब अभ॥ के 2५४ अंक 


पद-पाठःर 


यत्‌ । आउदीघ्यें। न। दविपाणि। एसिः । 
प्रशयतडभ्य: । भव | हीये | साख७्म्यः। 
नि5डप्ता5। च ॥ वश्वः। वबाचस्‌। भक्त | 
एमिं। इत्‌ । एपाम्‌ । निःउकुतस्‌ । जारिणी5इव ॥ 


प्‌, सस्कृतव्याख्या :--यत्‌ >यदा, ( अहम ) आदीध्ये>ध्यायामि, 
(तदा) एमि:->अच्षेः, न दविषाणि-न दूपये, न परितपासि, अथवा--न 
'देविषासीत्यथ:, परायद्भ्यः--स्वयमेव परागच्छुद्भ्यः, सखिस्यः, श्रव हीये +« 
अबहितो भवामि, कि च, बश्रवः--बमभ्रवर्णाट, न्युप्ताः- कितवराक्षिप्ताः 
(अक्षा:), वाचम्‌ 5शब्दस , अक्रत -- कुवेन्ति, (तदा) एपास >श्रक्षाणास्र , 
निष्क्ृतम्‌ ८स्थानस्‌ , जारिणीव<स्वेरिणीव, एमीत्‌ ८गच्छास्येव, अक्षव्यसने- 
नामिभूत: भवासि । 


जुआरी की विवशता 


यत्‌ “जब, आदीध्ये>मं विचार करता हूँ, कि एमिःऋइन जूए, 
के पासो से, न दविषाणिततन खेलू, और ऐसा निश्चय कर के 
परायद्म्यः जुआ खेलने के स्थान (नाल) की तरफ जाते हुए, 
सखिभ्यः>जुआरी मित्रों से, अव हीये-छिप जाता हूँ या निश्चय कर लेता 
हूँ कि में जुआ नहीं खेलूंगा | परन्तु जब वश्रवः"-मूरे रंग वाले पासे 
न्युप्ता: >फके जाते हैं, चच्ओर, वे वाचम्‌ 5 आवाज को, अक्रत**करते 
ह | तब जारिणी इवव्यमिचारिणी स्त्री की तरह, मे भी एपाम>इन 


पासो के, निष्कृतम"सजे हुए खेलने के स्थान को, एमि-इत्‌>पहुँच ही 
जाता हूँ , रुक नहीं सकता । 


मंकडानल ने 'इत्‌! का अर्थ सीधा-एकदम (उफर्थघह80- 
किया है | 


यकीन मनी सरल मत जी परमनाम जन्‍म उन... 


अक्त १७७ 





संहिता-पाठः 
5 . सभामसाते केितव३ प्रच्छसानों 
जप्यामात दन्वा: शूशुज्ञान: । 
उसदक्यासा अस्य व [तरान्त कार्म 
भीतदावत दयत आ कतान ॥ 
पद-पाठ* 
सभास्‌ | एति । क़ित॒व: । पुच्छमानः। 
जेब्यामिं । इति । तनन्‍्वां | शूझुजानः। 
अक्षास; | अस्य । वि। तिरन्ति। कामम। 
प्रतिडदीव्ने | द्धतः। था । कताने ॥ 

६. संस्कृतव्याख्यां :---तन्वा--शरीरेण, झ््‌ शुज्ञान:--दीप्यसान:, 
कितवः, जेष्यामि इति-विजयं करिष्यासि (इति गर्वयुक्त), एच्छुमान:८ 
श्न्वेपयन्‌ , सभाम्‌ , एति, (तत्र) प्रतिदीच्ने-प्रतिदेवित्रे, कितवाय, कृतानि- 
देवनोपयुक्तकर्माणि, आ्रादूधत -+ जायारथम्‌ सर्यादया दुधतः, अस्य८कितवस्य, 
कासम्‌ 5इच्छास , अ्रक्षास:--अक्षाघ, वि तिरन्ति--वर्धयन्ति । 

तन्वा - शरीर से, शू शुजानः -- चमकता हुश्रा, छेला बना हुआ, 
कितव:--जुश्नारी, जेष्यामि-सब को जीत लूंगा, आज मेरे साथ कौन 
जञ्मा खेलेगा इति इस प्रकार, ४5छुमानः:->-पृछता हुआ, समाम्‌तः 
जए खेलने के स्थान पर, एति-पहुँचता है, उस समय प्रतिदीव्ने-- 
दूसरे जुश्रारी के साथ, कृतानि श्रादधतः-दाँव लगाते-लगाते, श्रस्य-> 
इस जुआरी की, कामम्‌ --इच्छा को, अ्रक्ञास;--पासे, वितिरन्ति «८ 
ओर भी बढ़ाते हैं, इस प्रकार मनुष्य जूए के व्यसन में फेंस 
जाता है | 

मैकडानल ने 'तन्वा शशुजानः शरीर से कॉप्ता छुआ 


१७८ ऋकसूक्तसंगरहः 
मल लक जल हा हल मल 20 200 2 2 
(#6णाऑपए ज्ञांएी 5 500ए) अर्थ किया है, 'कामम्‌ 
वितिरन्ति - पासे दाव पर खेलने वाले की हच्छानुयार पढ़ते रे 
(६6 भुं८९ 7प्रा] ००प्रा/द' 0. 78 १6878) श्रथ किया है 
ओर 'कृतानि! का श्रर्थ जिताने वाले पासे का पढ़ना (एट०£ए 
पा०५७) किया है | 





संहिता-पाठः 
७, अक्षास इ्डूकुशिनो नितोदिनों 
निह्ृत्वॉनस्तपनास्तापयिण्णव: | 
कुसारदेष्णः जयतः पुनहेणो 
सध्वा संपक्ता: कितवस्थ बहेणा ॥ 


पद-पाठ* 
आक्षासः | इत्‌। आअदकुशिनः | निश्तोदिनः | 
नि3कृत्वान। । तपंनाः । तापयिष्णवं: | 
कमारबदेंष्णा: ॥ जय॑तः । पुनः5हन: । 


मध्चां | सम3पुक्त: | कित॒वस्थ । चुदद॑र्णा ॥ 

७. संस्कृतव्याख्या :--अ्रक्षास इत्‌ रश्नक्षाः एवं, अडकुशिन:-- 
अंकुशवन्त:, नितोदिनः-नितोद्तिवन्त:, निक्ृत्वान:>पराजये निकर्तनशीलाः, 
तपनाः--संतापका:, तापयिष्णव:--कुठुस्बस्य संतापनशीलाश्च, (भवन्ति), 
जयत:, कितवस्य, कुमारदेष्णाः-धनदानेन कुमाराणों दातारः, (अपि न) 
सध्या>सघुना, संपृक्ताः, बहँणा--सर्वेस्वहरणेच, (कितवसुथ) पुनहँण:-- 
पुनहन्तारों भवन्ति । 

अच्षास:-जुए के पासे, इति-निश्वय रूप से ही, अडूकुशिनः-- 
हाथी के ऊपर अंकुश की तरह जुआरी के ऊपर शासन करते «हैं, तथा 
नितोदिनः--जिस तरह घोड़े या वैत्न आदि को च्ाबुक (पढ़ने पर) 


ला ज 
चलाती है वेसे ही जुआरी को पासे चलाते हैं | ये पासे 
निऊृत्वान:- जुआरी को जड़सूल से बरबाद करने वाले हैं. तपनाः- 
सन्ताप देने वाले हैं, तापयिष्णवः८जुआरी के कुद्धम्ब को भी दुःख 
देने वाले हैं, जयतः कितवस्य>जीतने वाले जुआरी के भी (तपनाः) कष्ट 
देने वाले हैं। क्योकि ये पासे जिस को कुमारदेष्णाः--धनादि देते हुए 
युत्र होने की खुशी जेसा सुख देते हैं, श्रोर मध्वा संपुक्ताः-मधु से 
संयुक्त अम्रत के ठ॒ल्य प्रतीत होते हैं, उस जुआरी का भी ये पासे 
वहंणा-सर्वस्व हरण कर के भी, पुनः हनः--फिर कभी नाश कर. देने 
वाले होगे। 

मेक्‌डानल ने अंकुशिनः:? का शाब्दिक अर्थ (सॉलटा क्राल्शथा- 
378) लेते हुए अंकुश वाला (१00:८०) आदि अथ किया है। 


संहिता-पाठः 
<. त्रिपश्ाशः ऋरीणति बात॑ एपां 
देव ईव सविता सत्यधर्मा । 
उम्रस् चिन्म॒न्यवे ना नमन्ते 
| €ै३_+. ॥ ७५४७०. 
राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ 


पद-पाठर 
व्रिउ्पश्लाशः | व्लीछति । बात: । एपास्‌। 
देवः5इंव । सविता । स॒त्यज्घर्मा । 


उञ्रस्य । चित्‌ । स॒न्यवें । न । नमन्ते। 

राजा। चित्‌। एम्यः | नमः | इत्‌। कणोति ॥ 
८, संस्कृतव्याख्या :---एषाम्‌ 5अक्षाणाम्र , त्रिपद्लाश:, प्रातः ८८ 
संघः, क्रीरृति:आस्फारे विहरति, सत्यधर्मा, सविता-सर्वेस्थ जगतः भेरक 
सूर्यः, देव इव, ( तद्गत्‌ ), (कि च) उम्नस्य चित्‌ 5क्ररस्यापि, मन्यते--- 


१८०” ऋकसूक्तसंग्रहः 
लक पट 
क्रोधाय, (एते अक्ताः) न वमन्ते--म पह्लीभवन्ति, (न वशे चतेन्त इत्यथः),, 
राजा चित 5ईश्वरोउपि, एम्य:, तम इत्‌ ८नमस्कारमेव, कृणोति-करोति। 
सत्यधर्माः-नियम पर चलने वाले, सविता देवःचसूर्य देव केः 
समान, एपाम्‌ रइन पासो का, त्रिपंचाश:-५३ संख्या वालों का, 
ब्रात:-समुदाय, क्रीडति--जूए के तख्ते पर खेला जाता है। ये पासे 
उम्रस्य चित्‌ मन्यवे-भर्यंकर से भयंकर पुरुष के क्रोध के आगे, न 
नमन्ते>नहीं कुकते, अर्थात्‌ कोधी को भी अपने वश में कर लेते हैं। 
राजा चित्‌ ८राजा भी, एभ्य;--इन पाले के लिए, नमः इत्फः 
नमस्कार ही, कृशणोति >> करता है। अथात्‌ राजा भी इनके फंदे में पड़ 
जाता है, अतः राजा को भी इन्हे दूर से ही नमस्कार करना चाहिए । 
संहिता-पाठः 
ष्े 
९, नीचा वंतन्त उपरिं स्फुरन्त्य्‌ 
अहस्तासों हस्तंवन्तं सहन्ते । 
दिव्या अद्भगरा इरिंणे न्युप्ताः 
शीताः सन्तो हृदय नि्देहान्ति ॥ 


पद-पाठ: 
नीचा; । चतेन्तु । उपरि । स्फरन्ति। 
| गा 
अहस्ताल: । हस्तं्वन्तमसू ।  सहन्ते । 
दिव्या: । भज्जगराः । इरिंणे । निडडध्ता; । 


जीता: | सन्‍्तः। हृदयस्‌। निः। दहन्ति ॥ 

९, सस्‍्कृतव्याख्या :--नीचा: -- नीचीनस्थले, चर्तन्ते (तथापि) 
उपरि->पराजयाद्‌ भीतानां हृदयस्योपरि स्फुरन्ति, अहस्तास:-हस्तरहिता 
हस्तवन्तस्‌ , सहन्ते -पराजयकरणेनासिमवन्ति, दिव्या रदिवि भवा३, अज्जगरा 
अज्नारसह्शा; अक्ताः, इरिणि--इन्धनरहिते आस्फारे न्युप्ता,, शीता;+-+ 


220 ३0॥00॥]शआ00000४४ा४/००००२२०० 2: अभी ज अ जे के डर कश कलश शीश शशनशिशीशिदिशशिविशिशि कि आई 


शर्त '१८१ 





दम 
शीतस्पर्शा,, सन्‍्तः, हुंद॒यं, नि्देहन्ति--पराजयजनितसन्तापेन भस्मी- 
कुचन्ति । * 

ये जूए के पासे नीचा वर्तन्ते-नीचे तख्ते पर डाले जाते हैं, परन्तु 
उपरि स्फुरन्ति-_जुआरिश्रों के ऊपर प्रभाव रखते हैं, अहस्तास:८-इन 
पासो के हाथ नही होते, परन्तु हस्तवन्तम--हाथ वाले जुआरी को, 
सहन्ते- दबा लेते हैं, इरिणे-जूए के तख्ते पर, नि-उप्ता;--फैंके गये 
ये पासे, दिव्या:5 अनोखे, अद्भारा:-अ्रगारे हैं, जो शीता;--ठरडे, 
सन्तःनहोते हुए, भी हृदयम>-हृदय को, निर्दहन्तिःजलाते हैं । 

संहितो-पाठः 
१०. जाया तंप्यते कितवरस्थ हीना 
माता पुत्नस्य चरतः कि खित्‌। 
तप [८. नो 
ऋणावा विभ्यद्धनसिच्छमान 
उन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ 
पद-पाठ* ह 
जाया । तप्यते । क्ितवस्थ | होीना। 
माता । पुत्रस्थ । चरंतः । क्व॑ | स्वित्‌। 
ऋणडवा । बिभ्यत्‌ | धरनस्‌ । इच्छर्मानः । 
अन्येषात्‌ | णस्तम्‌। उर्प | नक्तम्‌ | एति ॥ 

१०, संस्कृतव्याख्या :--क्व स्वित्‌ न्‍८ करापि, चरतःत्- निवंदादू 
गच्छुत: किंतवस्थ, जाया, हीना-परिव्यक्ता सती, तप्यते८वियोगतप्ता भवति, 
माता (जनन्यपि), पुत्रस्य (क्वापि चरतः) (पुन्रशोकसंतप्ता भवतीत्यथ:), 
ऋणावा-ऋचगणवान्‌ कितवः, विभ्यद्धनस् ८स्तेनजनितम्र धनम्‌ , इईच्छेसान: 


“कामयमान:, अन्येपाम्‌ रूत्राह्मणादीनाम्‌ , अस्तम्र >>गहमर , नक्तेस्र , उप 


॥॒ 


एति>चौयांथंमुपगच्छुति । 
जब जुआरी सब कुछ हार कर घर छोड़ कर , भाग जाता है तब 


१८२ ऋक््सूक्तसंग्रएः 
हिए। ॥ पिला कक मम की ८ कलम हम पक कि आह का 
कितवस्य>-जुझारी की, द्वीना- बिछुदी हुई, जाया<त्मी, तंप्यतेन्मोज- 
नादि न मिलने से दुःखी होती है। छा स्वित्‌ःइधर उभर कईीं भी 
भी तड़पती है, ऋणवार-कर्जदार द्वोकर मारी, विभ्यत्‌ कर्ज साले से 
डरता हुआ, भागा फिरता है। तथा धनम ,इच्छुमान:<घन को चाहता 
हुआ, अन्येपा>दूसरों के, अस्तम्‌-#घरी पर, नक्तम्र रात में, उपतित्- 
चोरी के लिए सेंध, या नकब लगाने के लिए, पहुँचता है। 
संहिता-पाठः 
मी । श केतवं | 
११. खिये दुष्ट्रवाय कितव ततापा- 
येषा| क + | «९ 72 
न्येषां जायां सुक्ृत व योनिम्‌। 
पवाह्ने अश्वांन्‌ युयुजे हि 
बाल अश्चान युबुजे हि वशून्‌ 
इक कर ् 
सा अम्नरन्त चपढ: पपाद ॥ 
पद-पाठ* 
स्त्रियम््‌ । दुष्ट्वाय । कित॒वम्‌ | तताप। 
+० की] भय | 
अन्येषाम्‌। जायाम्‌ । सु5कृतस्‌ | च॒। योनिंम । 
का | 
पव॒क्षि । क्षश्नान्‌ । युयुजे । हि । चश्चन्‌। 
: )। जअम्नेः । अन्‍्ते । वुपरः । पपाद ॥ 

११. संस्क्ृतव्याख्या :--कितवस्‌ ८८ कितवः, अन्येपाम्र , जायाम्‌ ८ 
धर्मपत्नीभृताम , स्त्रियम ८वारीम , सुकृतम --सुप्ठ कृतम (कर्म), योनिम्र८ 
गहस्र च, दट्टाय--ज्ञाव्वा, तताप-तप्यते, पूर्वाल्े-- भातः, वश्ून्‌ ८ 
बशुवर्णानू , अश्वान्‌ ->व्यापकानक्षान्‌, युयुजेन्युनक्ति, (पुनः) ब्ृपलः-- 
चुषलकर्मा, सः--कितव:, शग्ने:, श्रन्ते--समीपे, पपाद>शीतार्त: सन्‌ शेते । 


५ किंतवम >-यह जुआरी, अन्येघामःऔरो की, जायाम्‌ स्तियम्‌ ८ 
'घमपत्नी को, सुकृतम्‌ योनिम्‌+सुन्दुर महलों को, इृष्टाय-- देख कर, 


ध्प्््ष बी 





५ अब है, या स्त्री आदि का देखना जुआरी को दुःख देता 
हे कि हाय | मेने सब कुछ खो दिया, पर फिर भी हि>क्योकि, वह 
पूवाहेच्प्रातःकाल, फिर वश्ून ८भूरे रंग वाले, श्रश्वान्‌ -पासो को, 
युयुजेन-दोव पर फेकता है, अतःलूनिर्धन बना हुआ, इपल+८नीच, 
सः वह जुआरी, वस्त्र न होने के कारण जाड़े की रात्रि मे कॉपता हुआ 
श्रग्तेः--अग्नि के, श्रन्तेन्‍समीप में, पपादपड़ा रहता है ओर इस 
प्रकार रात्रि को व्यतीत करता है। 
मेकडानल ने शब्दार्थ (#(०/४7 7647778) लेते हुए “अश्वान 
का श्रर्थ घोड़े (075८5) किया है ओर इषलः का अर्थ मंगता 
(9८९९०) किया है | 
संहिता-पाठ: 
१२. यो व सेनानीमहतों गणस्य 
राजा ब्रार्तस्य प्रथमो ब॒भूव । 
तसें कृणोमि न घना रुणध्मि 
दाह प्राचीस्तदतं वंदामि ॥ 
पद-पाठ* 
यः। वः । सेनाअनीः । 
राजा] प्रावस्थ । अथमः । ब॒भूव । 
घना । रुणध्सि । 
। व॒दामि ॥ 


| 
मह॒तः | गणस्य । 


तस्े । कुणोमि । न | 

दर्श। अहम | प्राची: । बत्‌ । ऋतम 

१२. संस्क्ृतव्याख्या :--हे अ्ञाः, वः ल्युष्माकम, महत:; गणुस्य८ 
संघस्य, यः“अक्षः, सेनानी: लनेता, बमूव"-भवति, घातस्य च, राजा८ 
ईरशवरः, प्रथम: ८सुख्यो बंभृव, तख्मै > अक्ञाय, ऊेणोमि >अहमअलि करोमि, 
( श्रत: परम ) धना:-- धनानि, ने हुण॒ध्मितन्न लंपादयामि ( शत्ञार्थम )| 


१८४ ऋकसूक्तसंग्रह: 


हम मल पल ६ ते शशि मल 7 कल व 
अहस्‌ , दश--दशसंख्याका: (अड्गुलीः), प्राची:-प्राइसुखी: करोमि, तत्‌ ८ 
एतत्‌ (अहम), ऋतस्‌ +-+सत्यम्‌ , बदासि । 
हे मेरे दुष्कर्मो | व.-तुम्हारे, महत:>वडे भारी, गणस्व--४३ संख्या 
वाले समुदाय का, यःन्‍जो पासा, सेनानीः"नायक है, अथोत्‌ मुख्य 
पासा है, तथा आ्ातस्य तुम्हारे (पासों) के समूह में, प्रथमःन्‍->मुख्य या 
राजा, वभूव>है, तस्मैं-उस पासे के लिए, अहम-मैं, दशदर्शों 
अंगुलियों, प्राचीः--पूर्व की ओर, करोमि>करता हूँ, अ्रथात्‌ दोनों हाथों 
से प्रणाम करता हूँ जिससे ये पासे मुझ से दूर ही रहें। इन पासों 
द्वारा, धना>धनो को, न रुणध्मि-नहीं चाहता हूँ, तत्तत्यह, ऋतम्‌ 
वदामि--में सत्य ही कहता हूँ । 
मेकडानल ने 'राजा? शब्द को उपमा के लिए माना है और राजा 
की तरह (98 |0772) श्र किया है। रुणथध्मि! का अर्थ रोकना 
(शा: 700) किया है | 
संहिता-पाठः 
१३. अक्षेर्सा दींव्यः कृषिमित्‌ कूपसव 
वित्ते र्मख वहु सन्यसानः | 
तत्र॒ गाव: कितव ततन्न॑ जाया 
तन्म वि चष्टे सवितायमर्यः ॥ 
पद-पाठः 
अल्ले; । मा। दीव्यः । कृषिस्‌ | इत | कुपस्व । 
विंत । रससस्‍्त | बहु | सन्यमसानः । 
[| [| £ 
तन्न । गाव:। क़ित॒व। तत्र। जाया। तत्‌। 
में।वि। चण्डे। सविता। अयम्‌। अयः ॥ 


त्र्क्ष १८७ 


विश्वास कुवेत्‌ त्व्‌म्‌ , श्र्तर्मा दीव्यः म्यूतं सा कुरु, कृषिमित्‌ +कृषिसेव, 
क्ृपप्व5-कुरु, वित्ते""कृप्या संपादिते धने, रसस्वर-रतिं कुरु, तत्रर-क्ृषो, 
गावः, (सवन्ति), तत्र जाया (भवतरि), बत्‌ 5वत एवं, सवितार सर्वेस्य 
प्रेरक:, श्रयस्‌ , दृष्टिगोचरः, श्र्य:--ईश्वरः, विचप्टे<विविधमाख्यातवान्‌ । 
अक्षै:--पासों से, मा दीव्य: नसत खेलो, कृषिम इत्‌ कृषस्व॒ ८८ 
खेती ही करो, वित्ते 5 खेती के द्वारा प्राप्त हुए धन में, र्मस्व-सुखी 
रहो, वहुमन्यमान:-उसी धन को बहुत मानते रहो, हे कितवन्‍नहै 
जुझारी, तत्र ** उसी घन मे, गावः ल्‍्गौऐएँ, तत्र--उसी में, जायारः 
पत्नी है, अथोत्‌ गोदुस्धादि भोज्यपदार्थ और दाम्पत्यछुख सब कुछ 
खेती से प्राप्त हुए धन में ही मिलेगा, सविता--संसार को उत्पन्न करने 
चाला; अर्यः--स्वामी, ईश्वर या न्‍्यायकारी, अयम यह भगवान, 
तत्‌ रइस आदेश को, मेर-मेरे लिए, विचष्टे--दे रहा है । 
संहिता-पाठः 
>> यी, अन । ०» ॥ [| 
१४. मित्र ईणुध्वं खर्ढ मरद्ता नो 
मा नों घोरेण चरताभि ध्षष्णु । 
नि वो नु मन्युविशतामरातिर्‌ 
अन्यो ब॑श्रुणां प्रसिंतो न्वस्तु ॥ 
| पद-पाठ* 
मित्रम । कुणध्वम्‌ । खर्ल । मुछ्त। नः। 
मा। न-। घोरेण। चरत। अभि। धृष्णु । 
नि।वः । लु। मन्युः । विशताम्‌ । अरातिः | 
अन्यः | वश्नगास्‌ । प्रडसिती। नु। अँस्तु ॥ 
या :-हे अक्षाः, यूयम , मित्रण कुशुध्वस््‌ 


१४, संस्क्ृतव्याख्या : 
:ल्‍अ्रस्मान्‌ , स्तर सुखयत च, नह 


अस्मासु मैत्रीम कुसत, खछ, ने 





१८६ ऋषकसूक्तसंग्रहः 





अस्मान्‌ , ७ष्णु-छष्णुना, धोरेण--असझ्येन, मा श्रसि चरत--मा गच्छृत, 
वः न्युष्माकम , अन्युः-क्रोध:ः, अराति:--अ्रस्मा्क शत्रु; निविशतास्‌ ८ 
अल्मच्छनुषु तिधतु, अन्यः-कश्षित्‌ शत्रु, बआणास्‌ ( युप्साकस ), प्रसितो८ 
प्रबन्धने, नुज-क्षिप्रसू , अस्तु-भवतु 

हे पाली | तुम मित्रम इगुध्वम्‌ >मेरे साथ मेंत्री करो; मुझ से 
द्वेष मत करो, में बहुत बरबाद हो लिया, खलुः-निश्चय करके, न८८ 
सुझे, मुक्त -- सुखी करो, धृष्णु--दबाने वाले, घोरेण--भयंकर (असझ्य) 
अपने स्वभाव से, नः-मेरे ऊपर, मा अभिचरतनन्‍्मत प्रभाव जमाओ्रो, 
मेरा पीछा छोड़ दो | है पासी | वः८-ठ॒म्हारा, मन्युः>क्रोध, अरातिः८ 
हमारा नाशक है, जो कि नुच्-शीघ्र ही, निविशताम"-हमारे शन्रुओं 
पर पड़े, बश्रुणामत्भूरे रंग वाले तुम पासों के, प्रसितौन-जाल में या 
बन्धन में, अन्यः>कोई हमारा शत्रु ही, न" शीघ्र, अस्तु--फेंसे । 

मेकूडानल ने 'म्रढत! का अर्थ दयालु बनो (96 ह72८ं०प४) 
किया है | अभिचरत” का>जबरदस्ती अपनी ओर जादू के समान 
आकष्ट मत करो (60 7० 0८07 956०८) 'निविशताम्‌ 

रशान्त हो जाओ (०0776 40 ४76 7८४0) किया है। 


केवल पा4कभर 53 आतट--> पा 2-ह-अ्सापत,. 


(१०-९०) पुरुषसूक्त (विराठ पुरुष) 
संहिता-पाठः ह 

सहस्रशीर्ष पुरुष: 

सहसाक्ष: स॒हस्तपात्‌ । 

स सास वचिश्वतों वत्वा- 

त्वातेष्ठइशाइयलूम || 


+*“* ० 
| 


पुरुष १८७ 





पद-पाठ* 
सदस्॑जशीर्षा । पुरुष: । 
सहख+अक्षः । सहस्रथ्पात्‌ । 
सः | भूमिस्‌। विश्वतः। वुत्वा। 
अति । अ॒तिष्ठद । दरश<्भुदुरूम्‌॥ 

९, संस्कृतव्याख्या :--सर्वपश्राणिससश्रिपो विराडाख्यों यः, पुरुषः, 
सहखशीएां ८८ अनन्‍्तशिरोसियुक्तः ( उपलक्षण॒त्वात्‌ ), एवम, सहस्राक्ष:, 
सहसख्रपात्‌ , सःर-पुरुषः, भुमिस्‌ "-अह्याण्डस , विशवतः --सर्वतः, धृत्वात- 
परिवेष्य, दृशाडगुलम -दशाड्गुलपरिमितदेशम , अअत्यतिष्ठत्‌ ८८ अतिक्रस्य 
स्थित:, दशाडग्युलमप्युपलच्षणम 

प्रिचय:--इस सूक्त का नारायण नाम का ऋषि है । अन्तिम 
छुन्द त्रिष्ठ॒ुप्‌ है, शेप अनुष्टुम हैं। पुरुष देवता है। 

विराट नाम का पुरुषः८पुरुष है, वह सहखशीषोर-अरनन्त सिरों 
वाला है, अर्थात्‌ सब प्राणियों में व्यापक होने से प्राणियों के सिर हीं 
उसके सिर हैं, सहखाक्षः-"इसी तरह वह अनन्त आँखों वाला, 
सहखपात्‌ 5-हजारो पेरों वाला है, और सःल्‍-वह पुरुष, भूमिम्तत 
ब्रह्माण्ड को, विश्वत:-०सब तरफ से, इत्वा>वेर कर, दशागुलम्‌ -7 
केवल अगुली परिमित स्थान को, श्रति अतिष्ठत्‌ >ब्ह्माड से बाहर व्यात् 
कर के स्थित है, अथोत्‌ वह परम पुरुष इस ब्रह्मांड के अन्दर श्र 


बाहर व्याप्त है । सं 
-पाठ* 


२. पुरुष एवंद खबर 
यदूभूतं यच्च भव्य । 
उताश्न॑तत्वस्येशानी 
यद्रेंनातिरोहति ॥ 


१02 ऋकसूक्तसंग्रह: 


मिशन कम क लक मन म 0 22 .% 0325 50277: 7:770:%46555:0# ४४४४४ 


पद-पाठः 

पुरुष: | एवं । इदसू। स्वेस्‌। 

यत्‌ । भतम | यत्‌ । च्‌ । भव्यस्‌ । 

उत । अमतण्त्वस्थ । इंशानः | 

यत्‌ । अन्नेन । अतिष्रोद्दति 0 

२, संस्कृतव्याख्या :--इद्म्‌ ः"वर्तमानम्‌ जगत्‌ , सर्व पुरुष एव, 
यत्‌ भूतस्‌ --अतीतम यज्च, भव्यस्‌ --भविष्यज्गत्‌ , तद॒पि पुरुष एवेत्यथ: | 
'उततम्अ्रपि च, अम्नृतत्वस्य-देवत्वस्य, श्रयस्‌ ईशान:7>स्वासी, यत्‌ ८यस्मात्‌ 
-कारणाव, अन्‍न्नेन>-प्राणिनां भोग्येनान्नेन, . अतिरोहति --कारणावस्था- 
मतिक्रम्य जगद्वस्थाँ प्राप्नोति । 
यत्‌ जो, इृदम्‌ >-यह दृश्यमान जगत्‌ है, वह सर्वम्‌ --सब कुछ, 
पुरुष एव८--पुरुष ही है। अथोत्‌ ईश्वर चित्‌ ओर अचित्‌ में व्यापक 
है। यच्च >+औओर जो, भूतम्‌अतीत जगत्‌ है, ओर जो भव्यम्‌त- 
भविष्यत्‌ संसार है, वह भी पुरुष ही है, अर्थात्‌ जिस प्रकार वर्तमान 
"सृष्टि मे रहने वाले प्राणी उस विराद्‌ पुरुष के अंश हैं वेसे ही भूत 
और भविष्य सृष्टि में भी थे | उत--और, अम्ृतत्वस्य--देवताओं 
का (यह विराट ), इशानः-स्वासी है, यत्‌--जिस- कारण से, अन्नेन८- 
प्राणियों के भोग के कारण, अतिरोहति+इस दृश्यमान जगत्‌ रूप 
अवस्था को (कारणावस्था को छोड़कर) वह विराद पुरुष प्राप्त 
होता है । 
संहिता-पाठ: 
३. एतावानस्थ .महिसा- 
तो ज्याय्ास्च पूरुषः 
पादो5्स्य विश्वां भतानिं 
जिपादस्यामत दिवि॥ 


उरुप १८३ 
मकर कल कर कील 
2 कल जज पद कल आकलन 
पद-पाठ: 

एवावान्‌ । अस्यु । सहिमा। । 
करत: । ज्यायांन्‌। च। पुरुषः। 
पाद: । अस्य | विश्व । भूतानिं । 
लिब्पात्‌ | अस्य। अमृतसर | दिवि ॥ 

३. संस्कृतव्याख्या :--एतावान -सर्वो5पि, श्रस्य >पुरुषस्य, महिमा- 
सामथ्येविशेष: (अस्ति), वास्तवस्तु पुरुष: अरतोअपि ज्यायान न्‍+ अतिशयेना-- 
घिकः, अस्य>पुरुपस्य, विश्वा >सर्वाणि, भूतानिर"प्राणिजातानि, पादृः--+ 
चतुर्थोज्शः, शल्य -पुरुपस्य, त्रिपात्‌ >॑+शिष्टं त्रिपदम , श्रस्नतम्‌ स्ञ्रविनाशि 
सत्‌ , दिवि-थ्ोतनात्मके प्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठते । 

भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान रुप मे जितना भी जगत्‌ है वह सारा ही 
एतावानल-इतना बड़ा, अ्रस्य>इस विराट पुरुष की, महिमारमहिमा 
सामर्थ्य विशेष ह्वी है (विराठ का यह संसार वास्तविक रूप नहीं। वास्त- 
विक रूप वाला), च"ओर, पुरुषः--विराद घुझुष तो, अतः इस 
सामर्थ्य से भी, ज्यायान+-अ्रत्यधिक है, इस की ही सिद्धि करते हैं कि 
विश्वानसारे, भूतानितत्प्राणी, अस्यरइस पुरुष के, पाद:--चौथे अंश 
(हिस्से) के रूप मे हैं। अस्य इस पुरुष का, त्रिपात्‌-शेष तीन हिस्से 
अमृतम्र-विनाश रहित होते हुए, दिवि>खग्रकाशखरूप रूप में 
स्थित हैं (यद्यवि परमात्मा का परिणाम नहीं जाना जा सकता और 
उसके चार पैरों की कल्पना नहीं की जा सकती, पर यह जगत्‌ परमात्मा 
की अपेत्षा बहुत छोटा है यह दिखाने के लिए यह कल्पना की. 
गई है )। 

संहिता-पाठः 
४. त्रिपादध्वे उद्देत्‌ पुरुष 
पादो5स्येहाभंवत्त्‌ पुनः 


_अथान्‍्क, 


३8०, अह्कूसूचतसंग्रहः 


ततो विष्व॒हः व्यक्रामत्‌ 
साशनानशने आसिे ॥ 
पद-पाठ: 
त्रिउ्पात्‌। ऊध्चः । उत्‌ । ऐत्‌ । पुरुपः | 
पाद:। आअस्य । इह । अश्व॒त्‌। उचरिति। 
ततः । विष्वेंड । वि । अआक्रासत | 
साशनानशु॒ने. इति | असि ॥ 


४. संस्क्ृतव्याख्या :--त्रिपात्‌ पुरुष:, ऊदुवेसुदेत, नप्रजञ्नानस्पात्‌ 
'संखाराद बहियृत: स्थितवान्‌ , अ्स्य पाद:--लेश:, इह 5 सायायास्‌ , पुन; 
अभवत्‌ पुनः पुनरागच्छुति, ततः- सायासागसनानन्तरमस्‌ , विप्वड़' >विविध- 
रूपयुक्त: सन्‌ , व्यक्रामत्‌ >> व्याप्तवान्‌ , कि. छृत्वेत्याह :---लाशनानशने ८८ 
चेतनाचेतने (अशनानशनादिखस्बन्धेन)--अमिलच्येत्यथ: । 


यह जिपात्‌>संसार रहित तीन पेरो वाला, पुरुषः८विराट स्वरूप 
परमात्मा, ऊष्वेः-इस अज्ञान के कार्य संसार से परे है, अथोत्‌ संसार 
के गुण दोषों से नहीं छुआ जाता, अस्य८इस परमात्मा का, पादःरएक 
अश, इह-"इस संसार में, पुनः अमवत्‌"सुष्टि ओर प्रलय के द्वारा 
बराबर आता जाता है। ततःचसंसार रूप में उत्पन्न होने के बाद, 
विष्वड--व्यापक, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप मे विविध प्रकार 
से बना हुआ वह विराद , साशनाशने>साशन-खाने वाले चेतन 
प्राणी, अनशन्-न खाने वाले चेतनता से रहित पहाड़, नदी श्रादि 


दोनो प्रकार के जगत्‌ को, अमिज"-लक्षित कर के, व्यक्रामत्‌> व्याप्त 
करके स्थित है। 


मेकडानल ने 'ऊष्वें/ ऊपर का (प०७०70) अ्रर्थ किया है। 


रुप १६१ 
संहिता-पाठः 
५. तस्मांहिराक्जायत 
विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्य॑रिच्यत 
पश्चादर्भूसिमथों पुरः ॥ 
पद-पाठ: 
त्स्मात्‌ू । विराद । अजायत । 
विडराज: । क्षि । पुरुष:। 
सः | जात; । क्षति । अरिच्यत। 
पश्चात्‌। भूमिय। भथों ह॒ृति। पुरः ॥ 

५. संस्क्ृतव्याख्या :--तस्मात्‌ --श्रादिपुरुषात्‌ , विराट्‌ +-बक्माण्ड- 
देहः, अजायत+->-उत्पन्न:, विराजो&थि--विराडदेहस्योपरि, धुरुषः-तहेहामि- 
मानी पुसान्‌ , जीव: (अजायत), सः, जात:--विराट पुरुष, अत्यरिच्यितर- 
अतिरिक्तो5भूत्‌ ( देवतियंगादिख्पोञ्यूत्‌ ), पश्चात्‌ ->देवादिजीवभावादूडूवंस , 
भूमिम , (ससर्जेति) अ्रथो>भूमिसष्टेरनन्तरम , पुरः--शरीराणि (ससर्ज) । 

तस्मात्‌ -+>उस आदि पुरुष से, विराट “-हिरण्यगर्भ, श्रजायतर- 
उत्न्न हुआ, विराज:-उस विराद के देह के (ऊपर), अ्धि--विराट्‌ 
के देह को आधार बना कर, पुरुष:->समष्टि-देहाभिमानी हिरण्यगर्भ 
( अजायत «उत्पन्न हुआ्रा ), सःल्‍न्वह, जातः>उत्पन्न छुआ विराद 
पुरुष, अत्यरिच्यत--पशु पत्नी आदि शरीरों से बढ़ कर विद्यमान रहा, 
पश्चात्तर-इस प्रकार पशु पक्ती आदि के रूप में बनने के बाद, उस 
विराद ने, भूमिम्‌्-इस प्रथिवील्ञोक को बनाया (यह क्रिया ऊपर से 


अध्याह्यत की जाती है )। श्रथो-यूमि की रचना के बाद, उन प्राणियों 
के पुरः--शरीरों को (क्योकि सात धातुओं से पूर्ण किये जाते हैं इस 


लिए शरीर पुर कहलाते है ) बनाया। 


१६२ ऋकसूक्तसंगहः 


मैकडानल ने 'अत्यरिच्यत! का वह पुरुष बढ़ कर रहा (728८॥९० 
०6ए०70), 'भूमिम्‌? का प्थिवी के बाद में (॥९ टक्थाए) 9टोगर0) 
तथा (पुर/ का आगे (9८07८) शअ्र्थ क्रिया है | 

संहिता-पाठः 
(४ ६. 

६. यत्पुरुष॑ण.. हविर्षा 
देवा यज्ञसतंन्वत | 
व॒सन्तों अस्यासीदाज्य 

[कर ञञ ४. 
आप्म इध्म: शरदड्ावं: | 
पद-पाठ: 
यत्‌। पुरुषेण। हविषां। 
देवा: । युज्ञम | अतन्वत। 
चस॒न्तः | अस्य। आसीत्‌ | भाज्यमर्‌ | 
ग्रीष्पम । इष्मः। शरत्‌। हविः॥ . 

६, संस्कृतव्याख्या :--यत्‌ --यदा, देवा), (पुरुपस्वरूपमेव मनसा 
संकल्प्य) पुरुषेण --पुरुषास्येन, हविपा, यज्ञस्‌ >मानसयज्ञम्‌ > अतनन्‍्वत ८ 
अन्वतिष्ठन्‌ , ( तदानीस ) अस्यन्यज्ञस्य, वसन्‍्तः, एवं, श्राज्यम्र आसीत | 
(एवं) ग्रीष्स:, इध्मः-इन्धनस्‌ » ६ आसीत्‌ ), तथा शरद्धवि: (आसीत्‌ ) । 

यत्‌--जब उक्तक्रम से शरीर उत्तन्न हो चुके, तब देवा:-देवगणों ने, 


ध् 


आगे की सृष्टि बनाने के लिए पुसुषेण--अपने पुरुष स्वरूप, 
हविधा--हवि से, यज्ञमू-मानसिक यज्ञ को, अतन्वत--किया, 


अथात्‌ देवताओं ने अपने संकल्प से आगे की सृष्टि बनाई, और तब 
अस्यज्इस यज्ञ का, वसनन्‍्तः-वसन्त ऋत॒, आज्यम्‌रनघी के समान बना 
ओष्म: >ग्रीप्स केत, इध्मः--इन्धन बना, तथा शरत्‌्-शरद्‌ ऋतु, 


ह्‌विः #हवि के समान, आपसीत्‌ बना, अर्थात्‌ इन तीन मुख्य ऋतओ को 
संकल्प से उत्तन्न किया। 


3 आल कमर मी लिन कल 0 + | विडमर तक लकी 8. उर्प थद्डरे 
७. त॑ यज्ञ बहिंषि प्रोक्षन्‌ 

पुरुष जातमंग्रतः । 
/ तेन॑ देवा अयजन्त 

साध्या ऋषयर्च ये ॥ 


पद-पाठः 


तस्‌ | युज्ञम्‌ । बर्हिषि । प्र । औछन। 
| 

पुरुषण्‌ । जातस्‌ | अशग्नतः | 

तेन । देवा; | अयजन्त। 

साध्याः । ऋषयः | च। ये ॥ 


७. संस्कृतव्याख्या :- यज्षख्र ल्‍- यश्साधनम्‌ ,. तस्र्‌ --पुरुषम , 
बहिंषि-मानसे थज्षे, प्रोक्तन्‌ "-प्रोन्षितवन्‍्तः, कीदशमित्याह ;--श्रश्नतःत- 
स्व॑सष्टे: पूवेम , पुरुष जातम्‌ 5पुरुषत्वेनोत्पन्नस्‌ , तेन-पुरुषेण पशुना, 
देवा श्रयजन्तर-मानसभागं निष्पादितवन्तः, (देवास्ते) स्राध्या;--सश्टि- 
साधनयोग्या (तथा ) ऋषयःनमन्त्रद्शररः च ये सन्ति, ते सर्वे 
प्ययजन्तेत्यथेः । 


यशम्‌>-यजनीय, तम्‌ पुरुषम्‌-उस युरुष को, बहिंषि-मानसिक यज्ञ 
में, प्रोत्न-जल से छिड़क कर पवित्र बनाया जो कि पुरुष, अग्नतःःन 
सृष्टि से पूर्व, पुरुषम्‌र-पुरुष के रूप में, हिरण्यगर्म जातम5-उत्पन्न हुश्रा 
था | तेन "5 उस यज्ञ पुरुष से, देवाः-देवताओ ने, साध्याः-सृष्टि के साधन 
मे लगे हुए प्रजापति आदि ने, चर"ओर, येच-जो, ऋषयः ऋषि हैं, 
उन्होंने अयजन्तरःमानस यज्ञ को सम्पन्न किया, शअ्रथौत्‌ देवताओं ने, 
प्रजापतियों ने और ऋषियों ने अपने-अपने संकल्पो से सृष्टि बनाई । 


१६४ ही 


नी जी क्न्दि का ४9 नीच बचना 
मम कल 490 7400: जल्ज् जी जी बज >3““४““ 


संहिता-पाठः 
80 
८. तस्माथज्ञात्लवेहतः 
संभत पृषदाज्यम । 
पशुन्तां शक वायव्यान्‌ 
आरण्यान्ध्रास्याइच ये 0 
पद-पाठः क्‍ 
ठस्मोत । यज्ञात्‌ । सबेड्छुतः। 
समउस्टैतस. । पुणतडआज्यस | 
पश्न्‌ | तान्‌ । चुके | वायन्यान्‌ । 
आरण्यानू । आस्याः। च॑) ये॥ 
८. संस्क्ृतव्याख्या :--सबेहुतः-सर्वात्मकपुरुपो 


हूयते यत्र सं । 
तस्माव्‌ "-पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ , यज्ञात्‌ , शेपदाज्यस्, ८+ 


है 
संभ्तम-संपादितम , (तथा च) चायब्यान्‌ रवायुदेवताकान ; शआरण्यान 
वन्यान्‌ , पशुन्‌ चक्रे, (तथा) ये च, आस्याःः-्गवाश्वादय:, तानपि चकरें | 
सर्वहुतः--सवोत्मक पुरुष को जिस यज्ञ से आह्वान किया गया 4 
ऐसे, तस्मातू--उस, यज्ञात्‌लमानस यज्ञ से; ४षदाज्यम्र द्द्दी 
हुआ घी, संभ्ृतम-बनाया गया, अर्थात्‌ दही आदि भोग्य पदार्थों की 


बनाया, तथा वायब्यान-त्वायु देवता वाले, और आरण्यानल जंगल 


मे रहने वाले इरिण आदि, पश्त--पशुओं को, च--और, येलज) 


५0000 मे रहने वाले गौ अश्व आदि पशु है, तान-तडन हि 
चक्र-बनाया । । 


9. प 
मेकडानल ने 'सर्वहुत/ का अच्छे प्रकार से जिस में ह॒वि प्रदाव 


है इ गई ऐसा यज्ञ (०००ए०८७ए एणींलवते 88०प११०6) बैं रे 
या है। “पृषदाज्यम्‌? का जमा 


]0:060 
7०ण७०) अर्थ किया है। '* हि 'चक्‍्केदार घी (० 


ह पुरुष १६७ 
2४७9७ 8४9809807७७७४/२०७ 7 उदय शा लायक 
संहिता-पाठः 
९.. तस्माथज्ञात्लचेहुत 
ऋच; सामांवि जज्षिरे। 
4 है आर ९ 
उन्दांसे जज्ञिरं तस्सादू 


यजुस्तस्मादजायत ॥ 
ता पद-पाठ: 
तस्मात्‌ ॥ य॒ज्ञात्‌ । सर्वहुतः। 
ऋचः । सामानि । जज्षिरे। 
छन्‍्दांसि | जज्ञिरे । वर्स्माव्‌। 
यजुः । तस्मांव । अजायत ॥ 


९, संस्कृतव्याख्या :--सर्वहुतः, तस्मात्‌ --पृर्वोक्तात्‌ , यज्ञात्‌ , 
ऋतचः, सामानि च, जज्षिरे5उत्पन्नाड, तस्मात्‌ >यज्ञात्‌ , छुन्दांसिगायत्या- 
दीनि, जज्षिरे, तस्मात्‌ -यज्ञात्‌ , यजुरपि, श्रजायत | 

उस सर्वहुत:--सर्वात्मकः पुरुष बुलाया गया है जिस यज्ञ 
में ऐसे, यश्ञात्‌ “मानसिक यज्ञ से, ऋचः--ऋग्वेद, सामानिर-सामवेद, 
जंशिरे--उत्पन्न हुए; और तस्मात्‌5उस यज्ञ से, छुदोँसि--गायत्री आदि 
छुन्द या श्रथववेद, जशिरि--उत्तन्न हुए, तस्मात्‌ उस यज्ञ से, यजु:०० 
यजुबंद भी, श्रजायत--उत्पन्न हुआ | 

मैकूडानल ने “यजु० पद का अर्थ यज्ञ सम्बन्धी नियम (इब०ाप- 
इगटांन 00ग्रापों9) किया है। 

संहिता-पाठः 
१०. तस्मादशां अजायन्त 
ये के चोसयादतः । 
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गावों ह जज्षिरे तस्मात्‌ 
॥ चि। 
तस्माज्जाता अजावंयः ॥ 
पद-पाठ* 
तस्मांत्‌ । अश्वां; । अजायन्त | 
हक | 
ये । के । च । उभ्चयाद॒तः | 
गावः। हु । जज्षिर। तस्मांत्‌। 
तस्मात्‌ । जाता;।। अजावयः ॥ 
१०, संस्कृतव्याख्या :--तस्मात्‌ >पूर्वोक्तातू , अश्वाड, अजायन्त, 
(तथा) थे के च, गदुभा अथतराश्च, उसयादुतः-ऊर्ध्वाधोभागयो: दन्तयुक्ता:, 


(तेथ्प्यजायन्त) (तथा) तस्मात्‌ , गाव:, जज्षिरे, कि च तस्मात्‌ , अजावयः 
प, जाता; ॥ 


व्याकरणम्‌ :--अजावय: -- अजाश्र श्रवयश्र इतरेतरदह्न्द्रः । 

तस्मात्‌5उक्त यज्ञ से, अश्वाः-घोडे, अजायन्तन्‍-उत्तन्न हुए, ये के 
चलआओऔर जो कोई घोड़ो से मिन्न, उभयादतःरदोनो ओर दातों वाले 
गधे या खच्चर आदि हैं वे भी, उत्तन्न हुए, तथा तस्मात्‌ उस यज्ञ से, 


गावशनगोएँ, जशिरे-्ठलन्न हुई, ह-यह बात प्रसिद्ध है, और तस्मात + 
उस यज्ञ से, अजावय४-बकरियाँ और भेड़ें भी, जाता:-उत्तन्न हुईं | 


मेक्‌डानल ने गाव: शब्द का अर्थ पशुमात्र (८०४४६८) किया है। 
संहिता-पाठः 
११. यत्पुरुष॑ व्यद॑धुः 
कतिधा व्यकरपयन । 
मुख किमस्य कौ बाहू 
का ऊरू पादा उच्येते ॥ 
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पद-पाठ* 
यत्‌ | पुरुषस्‌ । वि । छद॑धुः | 
कतिधा । वि। अकब्पयन। 


सुखस्‌ । किस्‌। अस्य | को। बाह इविं। 
कौ। ऊुरू इति। पादों। डच्येते इतिं ॥ 

११. संस्क्ृतव्याख्या :-यत्‌ >यदा, पुरुषम्‌ >विराड्रूपम , व्यदूधुः- 
संकल्पेनोत्पादितवन्तः, (तदानीम्‌ ), कतिधा-कतिमि: प्रकारेः, व्यकब्पयन्‌ ८ 
विविध कह्िपितवन्तः, अस्यर-पुरुषस्य, सुख, किम , (आसीत्‌ ) को 
बाहू , को, ऊरू, को, पादो, उच्येते इति प्रश्नः | 

अ्रब ब्राह्मणादि की सुष्टि बताने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं। 
प्रजापति के प्राणस्वरूप देवताओं ने, यतलजब, पुरुषम्‌ «विराट रूपी 
पुरुष को, व्यदघुः-संकल्प से उत्पन्न किया, तब कतिधा-कितने प्रकार से, 
व्यकल्पयन">उसे बनाया । अस्य"-और इंस विराट पुरुष का, सुखम्‌ +- 
मुँह, किम >-क्या था, बाहू८दो सुजाएँ, कौ-कोन-सी थीं। ऊरूरदो 
जंघाएँ, पादौ-और दो पैर, को उच्येते-कोन से कहे जाते हैं। यह प्रश्न 
है, इस प्रश्न मे, विराट पुरुष की जिशासा प्रकट की गई है । 

संहिता-पाठः 
१२. ब्राह्मणोंबस्थ मुखमासीद 
बाहू राजन्यः कृतः 
ऊरू तदसय  यह्दर्य: 
पद्धचां श॒द्रो अजायत ॥ 
पद-पाठ* 
ब्राह्मण: । अस्य । सुखम्‌ । आसीत। 
बाहू इति । राजन्य; । कुतः | 
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8 
ऊरू इतिं। तत्‌ । अस्यु | यत्‌ । चेहर्यः । 
पुतृउभ्याम्‌ू | शूदः । अजाय॒त॒ ॥ 

१२. संस्कृतव्याख्या :--(उत्तरयति) श्रस्य >- प्रजापतेः, श्राह्मण॒:८८ 
ब्राह्मण॒त्वजातिविशिष्ट: पुरुषः, मुखसासीत्‌ >पुखाहुत्पन्न:, राजन्यः-<क्षत्रिय- 
जातिमान्‌ घुरुष:, बाहुक्ृतः-बाहुत्वेन्न निष्पादित: । तत्‌ ८तदानीम , अल्य८ 
प्रजापते;, यत्‌ ८ यो, ऊछ तद्गूप: वेश्यः (संपन्न:), पद्भ्यास रूपादाभ्याम्र । 
शूद्र: -शूद्व॒त्वजातिसानू पुरुष:, अजायत । 

उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि अस्य"--इस प्रजापति का, 
ब्राह्मण॒:-त्राह्मणत्व जातिविशिष्ट पुरुष, मुखमासीत्‌ >-मुख से उत्पन्न 
हुआ, ओर राजन्य:--क्षत्रिय जाति वाला पुरुष दो शुजाओ के समान, 
कृतः--बनाया, अथोत्‌ क्षत्रिय बाहुु से उत्तन्न हुआ, तत्‌८उठस समय, 
अरुय्‌ -- इस प्रजापति का, ऊरू--ऊरू के समान, यत्‌ वैश्यः--जो वेश्य 
जाति का पुरुष है वह बना, अर्थात्‌ ऊरू से वैश्य जाति उद्यन्न हुई। 
तथा पद्भ्याम-दोनो पैरो से, शद्ध”-शद्ग जाति वाला पुरुष, अजायत-- 
उत्न्न हुआ । 

संहिता-पाठः 
१३. चन्द्रमा मनसो जातश 
चक्षो: सूयी अजायत । 
पी | [। 
मुखादन्‍द्॒स्चाप्रश्व 
प्राणाद्ायुरजायत ॥ 
पद-पाठः 
चुन्द्रमा: । मंनंसः | जातः | 
चक्षां: । सूय ) अजायत॒ ! 
सुखात्‌। इन्हें; । च। अग्नि: । चु । 
आगात । वायु:।। अजायत॥ 
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१३. संस्क्ृतव्याख्या :--(प्रजापतेग).. मनसः--सनःसकाशात्‌ , 
चन्द्रमाः, जातः, चक्तोः सूर्य, श्रजायत, झुखात्‌ , इन्द्रश्न, अग्निश्व, प्राणात्‌ , 
चायु:, अ्रजायत । 
उत्पन्न हुआ | तथा चक्षो:>ओंख से, सूर्य:सूर्य भी, अजायत-उतन्न 
हुआ, मसुखातू >मुख से, न्‍च “ओर, इन्द्रः--उत्तन्न हुआ, च-ओर, 
अ्म्िः-अ्रम्ि भी उत्पन्न हुआ, प्राणात्‌5-इस के प्राणवायु से, वायुः८हवा, 
अजायत<उत्न्न हुई | 

संहिता-पाठ: 
१४, नाभ्या आसीदन्तरिक्ष 
७.१ ९ 
शीर्ष्णो यो: समंवतत। 
पदुथ्यां समिदिशः श्ोत्रात्‌ 
तथा छोकों अकल्पयन्‌ ॥ 
पद-पाठः | 
नाभ्या; । आसीत्‌ । अन्वर्क्षिम्‌ । 
शीष्ण: । यो: । सम्‌ | अवतंत। 
पतउभ्याम्‌ | भूमिंः । दिर्ः। श्रोन्रांव्‌ । 
तथां | छोकान्‌ । अकल्पयन ॥ 

१४, सस्क्रतव्याख्या --तथा >श्रन्तरित्तादीनू ; लोकान्‌ , (देवाः) 
नाभ्या:-- प्रजापते: नासेः, श्रकल्पयन्‌ , तदेव. दशेयति--नाभ्याः, 
अन्तरिक्तम, आसीत , शीर्ष्ण:-शिरस:, थोः, समवरतेत-उत्पन्ना, पदभ्याम्र , 
भूमि:, भ्रोन्नात्‌ दिश:, (उत्पन्ना:) | 

(तथा) अनन्‍्तरिक्षम्‌ ल्‍श्रन्तरिद्ञ लोक, नाभ्या न्‍न्परजापति की 
नामि से, आसीत्‌ ८बना; शीष्णंः>शिर से, चो:-बुलोक, समवर्तत- 
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उसन्न इुआ, पद्भयाम्‌ >दोनों पैरो से, भूमिःज्भूमि उत्न्न हुई, 
श्रोत्रात्‌ कानों से, तथा>उसी प्रकार, दिशः- दिशाओं को, 
अकल्पयन्‌+ बनाया और इस प्रकार, लोकान्‌ विविध लोको की रचना 
की गई | 
संहिता-पाठः 
१५. सप्तास्यांलन परिधयस्‌ 
त्रे: स्॒त समिध॑: कृता; । 
देवा यद्यजश्त॑न्चाना 
. अवध्न॒न्‌ पुरुष पशुम ॥ 
पद-पाठ: 
पत। अस्य | आसन्‌। परिथ्चर्यः। 
त्रि; । स॒ुप्त | समर: | कृताः । 
देवा: । यत्‌ | युज्षम्‌ | तन्वाना:। 
उवेध्लतू । पुरुषस्‌ । पशुम॥ 

१५. संस्कृतव्याख्या * अल्य--सांकल्पिकयज्ञस्थ, सप्त>गायन्र्या- 
दीनि छन्दांसि, परिधयः-- परिधिभृतानि, आसन्‌ , (ऐप्टिकस्याहवनीयस्य 
त्रयः, उत्तरवेदिकास्त्रयः, आदित्यश्व॒ सप्तस:) तथा--समिध:, त्रिसप्त-- 
एकविंशति:, क्ता:, (द्ादशमासा:, पञ्चतंव:, त्रयो लोका:, शआदित्यश्व), 
अत +-यः पुरुष: वेराजोडस्ति, ( तस ) परुषम , देवा:, यज्षस्‌ , तन्‍्वाना:>: 
कर्वाणा:, पशुस , अबध्नन्‌ “विराट्पुरुपसेव पशुस्वेन कल्पितवन्त: । 
हि अस्य>>इस मानस यज्ञ के, सत्त--सात छुन्द, परिधय: 
धियों , आसन्‌ -थीं। (आहवनीय की तीन परिधियों, उत्तरवेदिका 
की तीन परिधियों और आदित्य, इस प्रकार सात परिधियों बनीं) तथा 
पमिध:->समिधाएँ, त्रिःसप्त--२१ (इक्कीस), इताः->बनाई | १२ महीने 
* ऋतुए, भूभुव: स्व: नाम के रै-तीन लोक और एक आदित्य यह 


>>सर्यादाएँ, 
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कल चल जलन विमर म शप कक मे 
सब मिल कर २१ (इकीस) समिधाएँ हैं| यत्‌-जो विराट नाम का पुरुष 
है, उस पुरुषम्‌ पुरुष को, देवाः-प्रजापति प्राण, इन्द्रियर्पी देवताओं 
ने, यशम्‌ -- उस मानस यज्ञ को, तन्वाना: >करते हुए, पशुम्‌>पशु के 
रूप मे, अवश्नन्‌ >बॉधा, अर्थात्‌ माना, स्वीकार किया। पशु का अर्थ 
पश्यति इति पशु: इस व्युत्तत्ति से चर जगत है। ह 
मेकडानल ने 'परिधयः का अर्थ सीमा का निर्देश करने वाले खम्मे 
(९700भगर8 50८78) किया है, तथा 'पशुम! का अर्थ-बलि का 
पशु (५०४४7) किया है। 
संहिता-पाठः 
यज्षेन | 
१६. यश्षेन यज्ञमयजन्त देवास 
९ ९८. 5 | 
ताने धमाणे प्रथमान्यासन्‌ | 
व | ८ ॥ मा 
ते ह नाक महिमानः सचन्त 
| 
यत्र पूंचें साध्या: सन्ति देंवाः ॥ 
पद-पाठः 
युजश्ञेन । युज्ञम । अयुजन्त । देवाः। 
तानिं| घमोणि। प्रथमानिं। आसन्‌। 
ते | ह। नाकंम्‌। महिमानः । सचन्त । 
थन्न॑ | पुँबें। साध्या/ | सन्ति | देवाः। 

१६. संस्क्ृतव्याख्या :--देवा:, यक्ेतर-- पूर्वोक्तिन, यज्ञ उत्यज्ञ- 
स्वरूपम्‌ , प्रजापतिम्‌ , अयजन्त--पूजितवन्तः, ( तस्मात्‌ ) तानि््ट 
असिद्धानि, धर्मारिं न+जगब्नूपविकाराणां धारकाणि, प्रथमानि-सुख्यानि, 
आसन , यत्र--यस्मिन्‌ , पूवें, साध्याः८पुरातनाः साधका:, देवा:, सन्ति ८८ 
तिष्ठन्ति, तत्‌ , नाकम्त्‌ ८८ विराट्प्राप्तिरूपं स्वर्गय्‌ , ते महिसानः--तदुपासका 
भहात्मानः, सचन्त-- प्राप्नुवन्ति | ' ह 
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उक्त सम्पूर्ण भाव को पुनः संक्षेप मे कहते हैं कि--देवाः८ 
देवताओं ने, यशेन८संकल्प से, यशम्‌थ्यज्ञस्वरूप प्रजापति को, 
अयजन्तरपूजा | इस प्रकार पूजा करने के बाद तानि-पसिद्ध, घर्मो णि> 
जगत्रूपी विकार को धारण करने वाले पश्चतत्त्व हैं, वे मथमानि > प्रथम 
रूप से, आसन्‌ “बने, यत्र-जिस स्वर्गलोक में, पूर्व"-प्राचीन, 
साध्या: विराट की उपासना के द्वारा सिद्धि करने वाले, देवा: >देवगण, 
सन्तिः-रहते हैं। उस नाकम्‌> स्वर्ग को, तेल्‍वे, महिमान:--5+उपासक 
महात्मा लोग, हलनिश्रय से, सचन्त - प्राप्त होते हैं । 

“कडानल ने 'घर्माणि! का अर्थ नियम (०फ्ंगरकाग८८५) किया 
है, तथा महिमान: का शक्तियों (90७०8), एवं 'नाकम! का 
आकाश (#777277670) अर्थ किया है। 


अलसी ननानन नाना. 


(१०-१२९) सृष्ट्युत्पत्तिसूक्त 
संहिता-पाठः 
१. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासोद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ | 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‍्न- 
.अम्भ: किमांसीहुईन गभीरम्‌॥ ' 
पद-पाठः ह 
न। छप्तत्‌ | आसीच्‌ | नो इति । सत्‌ । आसीत्‌ । तदानींस । 
न। आसीत्‌ । रजः| नो इति। विज्ञोंम | परः। यत्‌। 
किम्‌ । क्षा | अवरीबरितिं । छुद्ट । कर्स्य | शर्मन्‌ । 
अस्भ; | किम्र्‌ ञा ४ 
भ । आसीत्‌ । गहईनस्‌ | गसीरम॥ 
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१. सस्केतव्याख्या :---तदानीम्‌ --प्रलयद्शायाम्‌ ४. श्रसत्‌ ८८ 
निरुपास्यम्‌ , न आसीत्‌ , (तथा) नो सत्‌ >नेव सदात्मवत्‌ सच्वेन निर्वाच्यम्‌ 
आसीत्‌ , नासरीद्ज:--पातालादय: प्रथिव्यन्ता नासक्षित्यर्थः, व्योस-- 

च्ये 
अन्तरित्षम॒ » गो--नेवासीत्‌ , परः--व्योग्तः परस्तात्‌ , यत्‌ --यत्किश्चिदल्ति 
( तद॒पि नासीत्‌ ), किम्र, आवरीवः--शआवरणीय तस्वम , (नासीदित्यथे, 
प्रश्न: ) कुह--कुन्र, कस्य, शर्मन्‌ 5शर्मि (कस्य जीवस्य शर्मणि तदा- 
वरकमाइशणुयात्‌ ) गहनस्‌ --दुष्प्रेशम , गरभीरस ->अ्रत्यगाधम , अ्रम्भः, 
किमासीत्‌ , तदा न किश्विदासीदिति । 

व्याकरणम्‌ :---श्रावरीव:--आ्रावुणोतीति आवरणो वा आ।धवरिः 
श्रीणादिक ई शआाव + ई मतुबध श्र! प्रत्ययः, अन्येषामपि दृश्यते 
इति दीघे । 

परिचयः-- इस सूक्त का परमेष्ठी नाम का प्रजापति ऋषि है। 
सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि का कर्ता परमात्मा देवता है। निष्ठ॒प्‌ 
छुन्द है। 

(पस: तत्‌ महिना श्रजायत एकम्‌ ? इत्यादि मन्त्रों से सृष्टि का 
निरूपण ऋग्वेद के अगले मन्त्रों में आगे करेंगे । अब सुष्टि से पहली 
प्रलयावस्था का वर्णुन करते हैं । 


उस प्रलय दशा में इस जगत्‌ का मूल कारण-अरसत्‌ - शशविषाण 
के समान निरुपाख्य (अभावात्मक), न«* नहीं, असीत्‌रःथा, क्योंकि 
ऐसे कारण से भावरूप जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता, तथा नो 
नही, सत्‌ सत्ता वाला जिसे भावरूप से (निर्वाच्य) कहा जा सके ऐसा,, 
आसीत्‌ >-था, अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ से विलक्षण अनिर्वाच्य ही जगत्‌ 
का कारण था। “नो सत्‌ ” इस पद से यदि आत्मा की पारमार्थिक 
सत्ता का निधेध किया जाता हैं तो आत्मा निरुपाख्य हो जायगा । 
यदि कहो कि यहाँ आत्मा का निषेध ही नहीं किया गया क्योंकि 


-२०४ ऋक्सूक्तसंग्रहः 
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“ग्रानीत्‌ अवातम्‌” इत्यादि मन्त्रमाग से आत्मा की सत्ता आगे 
-बतलाई जायगी, अतः “नो संत” इस वाक्य से परिशेष न्‍्वाय के 
द्वारा माया या ग्रकृति की द्वी सत्ता का निषेध किया गया है तो यह 
भी ठीक नहीं क्योंकि इस अवस्था में “तदानीम्‌” यह विशेषण 
निरर्थक हो जायगा । एवं माया की पारमाथिक सत्ता के निपेघष का 
यह प्रकरण भी नहीं, क्योंकि माया की पारमार्थिक सत्ता व्यवहार 
दशा मे भी नहीं मानी जाती | इसलिए व्यावहारिक सत्ता वाले 
पुथिवी आदि पॉच महामूतो की जब प्रलय के समय कारणरूप में 
सत्ता थी तब “नो सत्‌ ” यह निषेध उचित नहीं | इस शंका का उत्तर 
देने के लिए कहते हैं कि--रजःतलोक भी, न आसीत्‌ ->उस समय 
नहीं थे | यहाँ पर 'रजः शब्द को जातिपरक मान कर “एरजः इस 
एक वचन का प्रयोग किया गया है, अथोत्‌ पाताल आदि सातो लोक 
भी उस समय न थे। तथा व्योमञ्राकाश लोक भी, नोजनहीं था, 
ओर यत्‌ +-जो, परः--आकाश के आगे रहने वाले झुलोक से लेकर 
सत्यलोक पर्यन्त सात लोक हैं वे भी नहीं थे, इस प्रकार चौदह भुवनों 
बाला ब्रह्माड भी अपने रूप मे नहीं था। आवरीबः- आवरण करने 
बाला, आकाशादि रूप पदार्थ भी आवरणीय के न होने से, किम्‌ * चर्चा 
का विषय नहीं बन सकता | वह आवरण करने वाला तत्त्व, कुहंन- 
जिस जगह पर रहे वह आधारभूत प्रदेश भी नहीं था, कस्य>किसी भी 
'भीक्ता जीव के, शर्मन्‌ ८ सुख-दुःखानुभव रूपी भोग के होने पर ही बह 
आवरण करते वाला पदार्थ आवरण करने वाला कहा जा सकता है अथवा 
“नहीं । जीवों के उपभोग के लिए, सुष्टि बनती है । वे जीब तब विलीन थे 
इस लिए वे भी आवरण की सत्ता के कारण नहीं बन सकते थे, श्रथोत्‌ 
भोग्य-प्रपंच श्रौर भोक्त्‌-प्रपंच दोनो ही नहीं थे । सब के निषेध करने से 
जल का भी निषेध संभव है किन्तु “आपो ह वा इदं अग्रे सलिलमासीतः 
तै० संहिता ७।१।५।१ इस श्रुति के आधार पर कोई उस समय जल की 


| सृष्ट्युत्पत्ति रथ 





सत्ता न मान बैठे इस लिए उसका पथक्‌ निषेध -करते हुए कहते हैं 
कि; गहनम्‌ --दुष्प्रवेश, गरभीरम ८श्रत्यन्त अगाघ, अम्म:८जल, किम्‌ ८ 
क्या, आयसीत्‌ >-था, अथोत्‌ वह भी नहीं था। उक्त तैत्तिरीयसंहिता 
का वचन अवान्तर प्रलय का निर्देश करता है, महाप्रलय का नहीं । 
मैकडानल ने 'रजः” का अर्थ वायु (04 (४८ था) किया है।' 
“किम आवरीवः किसे श्रपने में रखता (छा तांत व 60प्राक्ंग) 


किया है। 'कस्य शर्मन्‌? का श्रर्थ किस की रक्षा (7 ७]086 
7006८४४07) किया है। 


संहिता-पाठः 
न॒स॒त्युरासीदम्वत न तहिं 
न रात््या अहून आसीत्मकेतः 
आनींदवातं स्वधया तदेक 
तस्माडान्यन्न परः कि चनाख ॥| 


पद-पाठ 
* न। म॒त्युः। आसीव। अम्दतस | न। तहिं । 
न। राज्याः | भह्तः । आसीव। अ&5करक। 


आनींत्‌ । अवातम्र्‌ । स्वधया। तत्‌। एकस | 
... तस्मांत्‌ । ह। अन्यत्‌। न परः । किम्‌ । चन । आभास ॥ 

२. संस्कृतव्याख्या --( तदानीस ) न रृत्युरासीत्‌ , तहिं+भतिहार-- 
समये, अम्बतम्‌ न ्* अमरणमपि नासीत्‌, शब्या पे, प्रकेत: ८८ 
प्रज्ञानम , न आसीत्‌ , रुवधया-सायया, (युक्तम ब्रह्म) (एकन्रह्म आसीदिति 
तात्पर्यम ) तस्मात्‌ 5-मायायुक्तात्‌ अह्मणः, ग्रन्यत्‌ किं चल, ने आसन्‍्ल्न 
बभूव, परः--परस्तात्‌ (स॒प्टेखडूवे वर्तेमानमिंद जगव---तद॒पि न बमूवेत्यथ3) 
तत्‌ >> त्ह्मतत्वम , शआ्रानीव्‌ लम्नाणितवत्‌ , श्रवातम्‌, एकम श्रासीदिति । 

व्याकरणम्‌ ४-प्रकेतः नम्म +- कित + धन । 


२०६ ऋषकसूक्तसंग्रहः 








इस प्रकार सबंसंहार होने पर क्या संहार करने वाला मझूत्यु ही 
उस समय था इस का उत्तर देते हैँ कि--मृत्यु;-मृत्यु (यम), न 
नहीं, आसीत्‌ --था, मारने वाले के न होने पर सब अमर हो जावेंगे 
इसलिए कहते हैं कि श्रम्ृतम*-अमरण, अर्थात्‌ प्राणियों को स्थिति भी, 
तहि--उस प्रलय के समय, न नहीं थी । रात्याः्ष्ष्रात्रि का, अहृःत्त 
दिन का, प्रकेत:--शान, नर-नहीं, आसीत्‌> था, क्योंकि सूय ओर चन्द्रमा 
ही नहीं थे। (“तदानीम्‌ ” यह कालवाची व्यवहार तो उपचार से 
किया गया है)। तत्‌ >वह ब्रह्मतत्व ही, श्रानीत्‌-प्राण, (सत्ता) वाला 
था, और वह अवातम्‌-अपनी क्रिया से शूत्य था, तथा स्वधया"-माया 
के साथ (स्वस्मिन्‌ ब्रह्मणि घीयते इति स्वधा"ःमाया), एकम्‌"-अविभाग 
रूप मे था, तस्मात्‌--उक्त मायासहित ब्रह्म से, अन्यत्‌्र-भिन्न, कि चन८+- 
कुछ भी पदाथथ, हस्-निश्रय रूप से, न आसच-नहीं था, परःच्सष्टि 
से पूथ यह जगत्‌ भी, नतन्‍-नहीं था| 

संहिता-पाठ+ 

३, तम॑ आसीत्तमंसा गृर्वहसंग्रे 

उप्रकेत ललिल सवेसा इृदस्‌ । 

- तुच्छयनास्वर्पिहितं यदासीत्‌ 


तपसस्तन्महिनाजायतैकेस ॥ ' 
पद-पाठ: 


तसः | आसीत्‌। तसंसा। गूलदम । कग्में | 

अग्रश्केतम्‌ | सलिकम ॥। सर्वम। आः। ३ स््। 

डुच्छयन । आभु। जापे5हितम्‌ । यत्‌ | भासींव । 

तपस:। तत्‌। सहिना। अजाय॒त। एकंस॥ 
मे ३. संस्कृतव्याख्या :---अप्ने >सृष्टे: भाक्‌ू , ( जगत्‌ ) तमसा- 
न्वकारेण, गूल्हस -शआआादुतस्‌ , तम:-भावरूपाज्ञान मूलकारणस्‌ , आसीत , 
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तत्च, अप्रकेतम -श्रप्रश्ञायसानसम्‌ , सलिलस्‌ 5चलस्‌ ,. इद्स्‌ +-्दृश्यसानस | 
संस +-जगत्‌ सवंस , श्रा:--आसीत्‌ , आसु >समन्‍्तादू भूतस्‌ , तुच्छुयेन८ 
तुच्छकत्पनेन भावरुपाझ्ञानेनेत्यर्थ, अपिहितस्र --श्राच्छादितम , आसीत 
एकम्र ८एकोभूतस , तससः स्रषव्यपर्यालोचनरूपस्य, महिनामाहालयेन, 
अजायत>उत्पन्नम्‌ । 

व्याकरणम्‌ :--सलिलस्‌ पल गतो इलच्‌ |! ' 





इस प्रकार यदि जगत्‌ नहीं था तो फिर किस प्रकार उत्पन्न हुआ | 
इसलिए कहते हैं कि--अग्रे""सूष्टि से पहले प्रलयदशा मे, सारा जगत्‌ 
माया नाम के तमसा>-अ्रज्ञानं से, यूढम>-ञ्राच्छादित, श्रासीत्‌* था, 
अ्रोर यह जगत्‌ भी तमः>अपने मूल कारण में ही, आसीत"नथा, 
तथा कर्म और का रूप दोनो तब अप्रकेतम--अज्ञायमान थे, नाम 
ओर रूप से रहित थे, क्योकि इदम-यह अब दिखाई पढ़ने वाला, 
सवम्‌"-सारा संसार, सलिलम"--कारण के साथ अविमाग रूप मे ही, 
आःजआस+-था | या सलिलम्‌ यह दृष्टात है, जैसे दूध और पानी मिले 
होते हैं वेसे काय ओर कारण मिले हुए थे। यत्‌5जो जगत्‌, आशभ्चुतः 
व्यापक, तुच्छयेन--्ञ्रभावरूप अज्ञान से, अपिहितम्‌>अआराच्छादित, 
असीत्‌ "तथा, तत्‌-वह, एकम्‌ >कारण के साथ मिला हुआ यह जगत्‌ , 
तपस:८ईश्वर के संकल्परूपी तप से, महिनारूविस्तार के साथ, 
झजायत<उत्पन्न हुआ | 

मैकडानल ने आए; इदम ? का श्रर्थ भावरुप में आने वाला 


(००पांपएु 770 7लंण8)किया है| तथा 'तपसः का अर्थ (969/0) 
महिना” का शक्ति (009०9) श्रर्थ किया है। 
_संहिता-पाठः 
४. कामस्तदओ समवतंताधि . 
को - मर्नसो रेतः-भथर्म यदालीत । 


२०८ ऋषकसूक्तसंग्रहः 





स॒तो बन्धुमसंति निरविन्दन्‌ 
हृदि प्रतीष्यां कबयों मनीषा ॥ 


पद-पाठ* 
काम: । तत्‌ । झग्में। सम्‌। आअवर्तत। अषधि। 
मनसः | रेत: ] प्थममसर्‌ । यत्‌ । कार्सीत्‌। 
स॒तः | बन्धुस्‌ | कसति । निः। अविन्दन। 
हुदि । अतिडइब्य । कृवय; । सनीषा॥ 

४, संस्कृतव्याख्या :--अग्ने >प्राक्‌ , कामः८इच्छा ( सिरुता ); 
समवर्तंत-ससजायत,_ मनसः--अ्रन्तःकरणसम्बन्धि, . रेत: ८“ बीजभूतम्र , 
प्रथमस , यत्‌ >> यतः, आखीत्‌ >अ्रभवत्‌, सतः“सचेनानुभूयमावस्य 
जगत:ः, बन्धुम व्वन्धुहेतुक कर्म, कवय:+>क्रान्तदर्शिनो योगिनः, हृढिं-८ 
हृदये, सनीषा"-छुद्धया प्रतीष्य- विचार, अ्रसति८सह्िलच्षणे कारणे, निर- 
विन्दुन्‌ +- निष्कृप्यालभन्त | 

व्याकरणम्‌ :---प्रत्वीष्य--प्रति-- 'इप इच्छायाम , अन्येपासपि' 
इत्यनेन दीधघ: । 

ईश्वर ने जो संकल्प किया वह किस कारण से किया इस शंका 
का उत्तर देंते हैं किः- तत्‌ -->इसलिए, अग्रे+विकाररूप सृष्टि. से 
उत्पन्न होने से पूर्व, परमेश्वर के मनर्मे काम: संसार बनाने की इच्छा, 
समवर्ततततउसन्न हुई, जो संकल्प मनसः अधिज-वाधना रूप से 
अवशिष्ट माया में विलीन सब ग्राणियों के अन्तःकरण में रहता था, 
अथात्‌ उस संकल्प का आधार प्राणियों का मन था बह्म नहीं, रेत+स८ 


भावी प्रपंच का कारण, प्रथमम्‌ पहले कल्प मे किया गया प्राणियों का 
नर 

पुण्य अपुएय रूपी कर्म, यतू >जिस कारण से सृष्टि काल में, 

आसीत +-भूष्णु १ बढ़ने वाला या फलोन्मुख वना, जिस के कारण 


परमेश्वर के मन में सिसृक्षा उत्पन्न हुई सत:-भावरूप से प्रतीयमान 


संप्ट्युत्पत्ति २०६ 





जगत के बन्धुम्‌+ बन्धन के कारण उस कमस्वरूप को, कवयः-तीन 
काली को जानने वाले योगो, दृदि'-द्ृदय में स्थित, मनौषा बुद्धि से, 
प्रतीष्य७ विचार कर के, असतिभाव से विलक्षण अव्याकृत कारण 
में, नि; अविन्दन्‌ - विवेकपूरवक जानने में समर्थ हुए । 


मेकडानल ने रेत: का अर्थ कारण (5८८०) किया है | इस 
मन्त्र का अर्थ शब्दार्थ के रूप में मुग्धानल ने यहाँ ठीक किया है । 
संहिता-पाठ: 
५. तिरश्वीनो विर्ततो रश्मिरेषाम्‌ 
अधः स्िंदासी १६6 पर्रि खिदासी शेत। 
रतोधा आसन्महिसान॑ आसन 
स्वधा अवस्तात्यय॑ति: परस्तात्‌॥ 


पद-पाठः , 


तिरिश्वीनं:।. विउतंतः । - रश्मिः । एपास । 
अधघः | स्वित्‌ । आसीश्त्‌ । उपर | स्वित्‌ | भासोश्त्‌ | 
रेतः:डघघा: । आसन | महिसान:। आसन । 
स्वधा । अवस्तात्‌ | प्रह्यति: । परस्तात्‌ ॥ 


प्‌, .संस्कृतव्याख्या :--एपाम्‌ --अ्रविद्याकामकर्मणाम रश्सिशनन 
व्यापकतारूपकार्यवर्ग, विततवः८-> विस्तृत, आसीत्‌ , 'स्वित वितरके, (तत्‌ 
किम ) विस्थीनःतिरश्वाम , कि वा, अ्रधः-+ अधस्ताव्‌ , आासीतव्‌ , (अथवा) 
उपरिं, (आसीत्‌ ), (तदेव - विभजते--) (केचिद्‌ भावाः) रेतोधा:+-बीज- 
। भूतस्य फर्मणो विधातारः मोक्तारथ्ष आसन ; (अन्ये) महिमानः ८विपदादयो 
योग्याः, आसन, (तत्र भोवतभोग्ययोम॑ध्ये), स्वधा>अन्नम , अवस्तात्‌ ८ 


तक 
| 7 धर: 2 र 
२१० ऋकस्‌क्तसग्रह: 
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अवबरः, निक्ृषष्ट ्राप्तोत्‌ , प्रथति:-मोक्ता, पररुतात्‌ >--उत्कूष्ट श्रासीन , 
भोग्यप्रपञ्नभोक्तृप्रपद्यस्थ शेपभूत॑ कृततवानित्यथ: । ह 


एबाम्‌ >इन (“नासदासोत ? इस मंत्र से कही गई अश्रविद्या 
“कामस्त॒दओ्रे? इस मन्त्र से कहा गया संकल्प “मनसो रेत”? चौथे मन्त्र 
के इस भाग से कह गया सृष्टि का कारण, इस) तीनों कारणों का 
रश्मि: >सूर्य की किरण के समान, निमेषमात्र में व्याप्त होने वाला 
सूर्यवर्ग, वितत:-विस्तृत, आसीतृ्‌ -था,' वह कार्यवर्ग सत्र से पहले 
तिरश्चीन: क्या टेढ़े रूप मे-झवस्थित था श्रर्थात क्‍या वह मध्य में 
वतमान था १ सित्‌"क्या, अधः-नीचे बत॑मान था, स्वित"-क्वा 
उपरि ऊपर, आसीत >विद्यंमान था १ श्रथात उत्पन्न हुआ काय जो 
एक क्षुण में विद्यमान होता है वह धब्र जगह एकदम उतसनन्‍्न हुआ इस- 
लिए यह नहीं जाना जा सकता क्लि पहले बीच में उत्पन्न हुआ, नीचे 
उसे हुआ या ऊपर उसन्न्‌ हुआ | इस प्रकार उच्चन्न हुए. जगत्‌ में 
कुछ पदार्थ, रेतोधा:-दोजेरूपी कर्म के बनाने वाले, जीवरूप में 


आसन +-थे, कुछ पंदार्थ - महिमान;-अ्राकाशादि सहान्‌ रूप में 
आसन--थे, इस भोक्ता और भोग्य रूप सष्टि मे स्वधा--भोग्य 
 शर्य, अवस्तात्‌ -निकृष्ट माना जाता है। प्रयतिः>प्रयत्त॑ करने वाला, 
का गे रूप मे नियम करने वाला भोक्ता परस्तात्‌ 5 उत्कृष्ट माना 
- जाता है। 


हद, रह! 


संकड़ानंल ने 'रश्मिः का रस्सी (०००) अर - किया हैं । 
तिरश्वीन” का आरपांर (४०708) 'अर्थ किया है। 'महिमान:? का 
५90७८४४) अथ किया है । स्वधा! का अदृश्य शक्ति 


ध्यथ्89), प्रयरतिं:? 
स्न्क् का सानसिक शक्ति (5८) अर्थ 
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संहिता-पाठः 
६- को अद्धा बेंढ क इह प्र वोचेत्‌ 
कुत आजाता कुत॑ इयं विर्॑श्टिः । 
आअवग्दिवा अस्य विसजनेना- 
था को चेंद् यत आवयूने॥ 
पद-पाठ: - , 








कः | अद्धा । वेद | कः। इद्द। प्र॥ बोचत्‌ ॥' 
| आउजाता । कुत:-) इयस्‌। विड्सेष्टि: । 
क्‌। ठेवा:। अस्य | विउुसभनेत | 


का] 


व 
अथ। कः| बेद। बतः। आउजत्रभूव ॥ 


क्ष 


६. संस्कृतव्यार्या :--क' नपुरुष', भ्रद्धालपारमार्थ्येन, वेद-जानाति, 
कः वा इृह “श्रस्मित्‌ लोकछे, प्र वोचत्‌ जन्‍्प्रबूयातू, इयम ८दृश्यसाना 
विसष्टिः-विविदी सृष्िः, कुतः>कस्ंमाहुपादाबात्‌ , कुतः८कस्मान्रिसित्त- 
कारणाब्वच, श्राजाता 5समन्तात्‌ प्राहुमता, (इति को बेद), देवाः च, अस्य-- 
जगठः, विपर्जनेत विविधसृष्टया, श्रवाक्‌ >-अर्वाचीना:, कृताः पश्चात्सष्टा; 
इत्यथ;, अ्रध८एवं सति, को वेद, यतः"*कारणात्‌ , € जगत्‌ ), आबभूच८ 
अजायत । 

इस प्रकार मोक्ता ओर मोग्यु रूप से दो प्रकार की सुष्टि बतला दी 


गई | अ्रव यह सष्टि-विज्ञान क्वितना दुर्शेय और दुरूह है यह बतलाते हैं:- 


:लकोन मनुष्य, अद्धान्‍निश्चित रूप से, वेद*जानता है, 
कःलनऔर कौन, इह-+इस लोक मे, प्रवोचत्‌-सृष्टि कां विवरुण बंता 
सकता है, 'इयम्‌+यह दिखाई: प्रैंढ़ने वाली; विसृष्टि:त्तविविध' प्रकार 
की सृष्टि, कुतारूकिस. नियत्रि क्रारस़ से, इस सब लोग, रैष्टि 





“२१२ ऋकसूक्तसंग्रह: 

आजातान्अच्छे प्रकार से. उत्तन्न हुई, और कुतः-किस उपादान 
कारण से (आजाता-उसतन्न हुई) ये दोनों बाते, कः कौन, वेद--जानता 
है जो विस्तार से बता सके । कोई कहे कि देवगणु इंस तत्त्व को जानते 
होंगे तो इसका उत्तर देते हैं कि देवाःदेवगण, अस्य-इस संसार के, 
विसजनेन ++ विविध रूप से बनने के बाद, अवोक-अनन्तर, श्रर्थात्‌ भूत 
सीतिक सृष्टि के बाद में उत्पन्न हुए हैं। अतः अपने से पूर्व काल की 
सृष्टि को वे नहीं जान सकते, उन से भिन्न कःरकीन मनुष्यादि, वेद्‌र- 
इस जगतू के कार को जानता है, यत:-- जिस के खु से आवब सूव +८ 
यह सारा संसार उतन्न हुआ है। 


संहिता-पाठ: 


“ ७. इये - विर्ृछ्िय्त आवश्व 
_यूदि वा दध यर्दि बा न । 
- या अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ 
' ला अड् चेद यदि वा न बेंद ॥ 
. परद-पाठ:... 
इयम्‌ ।-विड्सृष्टि: ) यतः | आज्चुभूर्य । 
याद । वबा। दघे। यदि। वा। न। 


यः। आअस्यु | क्विज्ञक्ष: । परमे । वि3झोंमन्‌ । 
सः | आअद्ध । बंद । याद ।.व[। न। बेद॥ _ 


] 


- ७०- संस्झेतव्याख्या :---यत: <० उपादानभूतात्‌ परमात्मनः, इयमस , 
“विसष्टिः, आबभूव>समन्ताज्ञाता, 'सो्पे किलः यदि वा, दघेन्धारयति 
यदि वा न, (एवं कोअ्न्यो घर शकक्‍्नुयात्‌ ), अ्रस्य*+जगतः, यः, अध्यक्त: ८: 
ईंश्वरः, परसे-उत्कुष्टे,. सत्यरूपे च्योमन्‌ ->भआाकाशबत्‌ नि्मेले स्वप्रकाशे 
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(प्रतिष्ठितः), सो अ्रद्धर-स इईश्वरः 'अड्ज इति पसिद्धी', श्रपि, वेद जानाति, 
यदि वा, न वेदु€न जानाति, सर्वज्ञ ईश्वर एव तां जानीयादित्यर्थ: । 


इस प्रकार जेसे इस जगत्‌ का निर्माण दुर्विशेय है उसी प्रकार 
निर्मित जगत्‌ का यथावत्‌ पालन भी कठिन है-- 


यतः--जिस उपादान कारण से, इयम्‌ विसृष्टिःव्यह पहाड़, नदी 
समुद्रादि रूप विचित्र सृष्टि, आबभूव८उत्पन्न हुई है, वह कारण भी 
यदि वाज्श्रथवा, दघे>सष्टि को धारण किये हुये है, यदि वा-श्रथवा 
नहीं धारण किये हुये है, श्रथोत्‌ जिसने सृष्टि को बनाया यदि धारण 
कर सकता है तो वही धारण कर सकता है, अन्य नहीं | यः-जो, अस्य८ 
इस जगत्‌ का, अधि-अरक्षः -- ईश्वर है, वह परमसे८उत्कृष्ट, व्योसन्‌-- 
आकाश के समान अपने -प्रकाश मे, या अपने आनन्द खरूप में, 
प्रतिष्ठित रहता है इस प्रकार का स्व:--वह सुखस्वरूप परमेश्वर, अंग+-- 
हे श्रोताश्रो ! यदि वारक्या, वेदतजानता है, अथवा न वेदनहीं 
जानता है। एकमात्र वह सर्वज्ञः ईश्वर ही इस सृष्टि को जान सकता है, 
अन्य नहीं | 


मेकडानल ने “दघे' का अर्थ सुष्टि की नींव रखी (077060 40) 


किया है । 








मुद्रक +-- 
. श्री देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर, 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान प्रैस, 
. ग्राप-आश्रग, होशिआरपर । 











की जा ननन नरक 


